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पापके सात कारण 


न स स्थो दक्षो वरुण भ्रुतिः सा सुरा मन्युविभीदको अचित्ति; 
अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नश्वनेदनृतस्य प्रयोता ॥ 
क़० ७८१॥६ 
हैं (वरुण) परमेश्वर | (सः स्तर! दक्ष। न ) वह अपना आत्मिक बछू 
पापके छिये कारण नहीं द्ोता | पापके कारण ये हैं- ( भरुति:) प्रगतिमें 
रुकावट होना, (सुरा) मथका प्रचार, (मंन्यु:) क्रोध, ( विभीदकः ) चूत, 
(भचित्तिः) चित्त न कगाकर कार्य करना, ( कनीयपधः ज्यायान्‌ उपारे झस्ति ) 
नीच पुरुषका श्रेष्ठ स्थानपर क्षाजाना, और ( स्वप्तः )"सुस्ती वा आलूसत ये 
खात कारण हैं जिनसे पाप द्वोता है । इस कारण मनुष्य इनसे बचे । 
जिनके पास अपना निज भ्ात्मिक बल होता है ओर दूसरॉपर श्राश्रित 
नहीं होना पड़ता, उससे पाप नहीं होता। पाप होनेके सात कारण हैं, 
(१) गरएतिमें विशन्न होना, (२) मथरू ब्यसन, (३ ) क्रोधका स्वभाव 
बनना, (४) धूतका खेक खेलनेमें रुची होना, (५) मन छगाकर कार्य 
त्त करना, ( ६) बीचको ओेछठ ओददेपर रखना, और ( ७) सुस्सी या न्लारूस्य 
ये सात कारण हैं जिनसे पाप द्ोते हैं । झतः मनुष्य इनसे अपने आपको 
बचाने भोर अपना जात्मिक बक जपने कन्दूर वढावे। ऐसा करनेंसे मनुष्य 


पापी नहीं डोगा | ॥ 
+ & 
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महाकवि आचाय मेधावतजी 


(१७६१८ 


संस्कृत भाषाके आधुनिक कालिदास 





काचाय॑े मैधान्रतजी ' कविरत्न ! 


( ख, सेठ शूर॒जों बल्ठभदासजीकी रुम्रतिमें उनके युपुत्रों द्वारा 
स्थापित माटुंगाके आयश्नन्यासभ्रमके आप अभी अभी अभ्यक्ष 
निर्वाचित किये गये हैं । ) 

( १ ) जीवन 

शाजसे करीब ३०० सार पदहिलेकी वात हे जब कि 
गुजरातके खेढा जिलेमें पिंढारोंका उपद्वव चारों भोर फेल 
चुका था, पुक पाटीदार कुटुम्ब अन्य पाटीदारोंके गिरोहके 
. साथ सुरक्षाके लिए सूरत होता हुआ बुरद्ानपुरकी भोर 
चछ पड़ा । कुछ छोर बुरहानपुरमें बस गये ओर कुछ वहाँसे 
शागे मालिक जिलेके “ यवकुवाडी ” नामक छोटेसे गाँवमें 
जाकर बस गये। वहों ये कोग साहुकारी पष॑ कृषि द्वारा 
जअपना जीवनयापन करते ये । ऐसे ही एक चुस्त सनातनी 
के्णव घर्सी पटेल कुटम्वमें श्री जगजीवनदासजीका जन्म 
हुआ । यवछयाडी ' का नाम अब “बैबका” दो गया 
था। यह सहसीक्षका गाँव है। यहोँका कसव, अरीका कास 
प्राचीन काउमें सुविस्वात था, कालान्वरसें टुसका प्यापार, 
दोचरार रूतम होठां गया । 


श्री जगजीवनजी मध्यवित्त गृहस्थ थे । चुनके पक्के तथा 
आचार विचारके अत्यन्त सीधे, सादे, प्रामाणिक शादमी थे 
और उनकी पत्ती सरस्वतोदेवी भी वास्तवर्मे बड़ी घसे- 
परायणा एवं कर्ंब्यपरायणा क्ाये॑ छलना थीं। दम्पदीमें 
परस्पर भत्यधिक प्रम था | श्री ज़गजीवनदासजी मक्‍सर 
च्यापार-रोजगारके कायसे नासिक जाया करते थे। सनाठनी 
दोनेपर भी ये अन्धर -विदवासी मनो वृत्तिके नहीं थे । ला- 
तक एक बार नालिककी सभासें आपने मदर्षि दयानन्दका 
व्याख्यान सुना कौर विचारोंमें कति शुरू हुई, फिर तो 
कहींसे “ सत्याथे प्रकाश ” भी मिक गया भौर उन्होंने 
पुरानी रूढियोंपे मोरचा छेनेकी ढानी। श्री सरस्वतीदेवी 
भो इन बिचारोंडे प्रांत लाकर्षित हुयों और य्ेवछा्ें भागे- 
समाजका संगठन शुरू हुमभा। 


इनको चार संतानें थीं। दो पुश्िियां एवं दो पुत्र | भाये 
होनेसे पू्े बड़ी पुत्रोका तो बिरादरीमें दो ब्याह हो च़्का 
था; परन्तु अब बाकी तीनोंकों भाय॑े क्िक्षामें रंगनेका 
संकल्प कर कविराज श्री मेधान्रतओी तथा श्री पं, सत्यव्त- 
जोको ठत्काक्ोन भारतके प्रथम गुरुकुर लिकन्दराबादमें 
भर्ती करवा दिया । मछा ऐंसे सुथोग्व पिताकी सैतान भी 
सुयोग्य शो तो आश्रय ही क्‍याा उन दिनों स्व. स्वामी 
निदबानंदर्जी महाराज एवं स्तर. पं बारूकृष्णलोका दौरा येवका 
भायप्तमाजमें रहता ही था, उन्हींके संपकसे माता सरस्वती - 
वेवीने भी बालकोंको गुरुकुठ भेजनेम कआबाकानी नहीं 
को । बादमें छिकन्दराबादका तुरुकछुछ वुन्दावन चका गया। 
वे कहीं १२ सारू तक पढते रहे। पुश्री जानकीवेवी दाथ- 
रसमें पढती रहीं। 


लाजककके भ्ाष-समाजियोंकी तरह श्री जगभीवनजी 
नास्रभारी कआायसमाजी नहीं थे परन्तु से 'जार्य  ये। 
जायेसमाजका तत्कालीन संपूर्ण साहित्य पचा चके ये। 
निग्रमित स्वाध्याय, हवन आदि आर्योचित कर्तंध्योंको 
अवश्य पाकते थे | माता सरश्यतीदेवीका सृत्युकारू सभीप 
आया। सस्ते समय आय-माताने कहा कि मेरे पीछे - 
असदकों ( वेत भोजन) न बेवे | जयजीवमजीने देश दी 
किया। बिसव्रोक। कोप इछछ पढ़ा पस््ु उन्होंने मचक 
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न दी । रिह्तेदार मुकर गये, नाता तोड़ दिया परन्तु वे 
हिम्मत न द्वारे । उन दिनोंकी बिसदरीका मोरचा छेना 
जासान बात न थी; परन्तु ये कब्ने शिक्षाघारी नये । 


पुत्री जानकीदेषीकी झादका प्रसंग जाया तो वे किसी 
की परवाद किये बिना जातपोंत तोडकर आंतर्पान्तीय शादी 
के लिए तेयार हो गये भौर बुन्दावन गुरुकुछके मुख्या- 
ध्यापक पं. दोकर देव पाठक ' काव्यतीर्थ ' से शादी कर दी । 
क्री मेघश्रतजोको अचपनसे ही कविताका रस पैदा हुआ 
था, गुसकुलमें मर्ती दोकर लेस्कुत माषापर उन्दोंने ऋपना 
काबू जमा छिया पतनन्‍्तु स्व्रास्थडी खराबीके कारण स्नातक 
दोनेसे पृव दी पढना छोढ़ दिया | जापने श्रपने विद्यार्थी 
जीवनमें अपने स्वभातकी सरकृता एवं बुद्धिकी प्रखरताके 
कारण अपने सहाध्यायियों भर गुरुवगंका प्रेम तथा सम्मान 
प्राप्त कर किया था | प्राथमिक शिक्षा येक्‍्लाओं हुई, वहों 
भो १३ वर्षकी छोटी उम्रभें दी फाहुनक और क्षओ्ेजी ७ वीं 
कक्षा उसतीण हो गये | जापका जन्म ७ जनवरी १९९३ में 
हुआ था । मा बापके पविश्र सकहप एवं क्षाचरणोंका प्रभाव 
इनपर, खूब दी पड़ा । उन दिनों दखवीं श्रेणीतकम ही गुरु" 
कुछ) विद्यार्थी खस्कृव शब्द लमूइ्पर संपूर्ण प्रभुध्व जमा 
छता था | इसी कारण इनकी रुचिके अनुकूछ थरे भा संस्कृत 
भाषापर असाधारण काबू रखने छगे । उछ समयके थापके 
पद्मोंम्रे भी कोई जनावइयक शब्द नहीं फटक पाता। इन्हें 
प्रकृतिसे स्वास्तशविक प्रेम था | आाइृतिक सून्दयेक्ा सुन्दर 
शब्दचित्र खींचनेमे इनके जैसी निधुणता, प्राणप्रतिष्ठा 
इतनी श्षीप्रताले अवचीन जमानेर्स शायद ही कोई कर 
सकता द्वोगा | गुरकुछका लापका जीवन अजातशचुकी 
तरह बीता । भापका सुरीकाकठ क्रापकी काब्य-रचनाको 
सोनेमें सहागा प्रदान करता है। सुप्रसिद्ध विचारक डॉ. 
भगवानदासजी भी आपसे बड़े प्रसन्न थे । परिवदों-सभा- 
झ्ॉमे समस्यापूर्तिपर ्लापका नंबर प्रयम दी रद्दता था 
गुरुकुछ जीवनमें ई। क्षापने “प्रकृति सोन्दर्यम्‌' नाटक 
लिखा तथा “श्रह्मचये शतकम्‌” की रचना की थी। थे 
दोनों रचनायें उस समय संस्थाकी भोरसे छपी थीं। 
गुरुकुछ प्रवेक्षके पूष एक ऐसी घटना घटी कि एक घनी- 
मानी पिताकी एक दी पुत्री थी, वे पं, मेघातजीसे अपनी 
पुश्रीकी शादी करके एक काखकी संपाति प्रदान करना चाइलें 
थे प्र्तु पिता अगजीववली कर्मेठ कार्य थे, उन्होंने थाल्पां- 
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बस्थामें विवाह भस्वीकृत कर गिया । कब्य!के पिताने इनकी 
साताका मन नापा णोर प्रस्ताव रखा। साता तो पुत्रवधूके 
रूप-शीछूसे सुग्ध हुई परन्तु पं. मेघानतजीने भार्यादर्ससे 
विपरीत बताकर इन्कार कर दिया। क 

“गुरुकुछ छोडनेपर क्षापके पिताजीकी हवच्छा थी के पुक 
“क्राब्यकुटीर” बनाकर रात्िंदीवा! सरस्वतीकी ही उपासना 
की जाये | शांतिसे बैठकर वेदवेदांगादि शास्तोंका स्वाध्याय 
करनेकी भो इच्छा थी प(न्तु जमातेकी चक्कोने किसे छोड! 
है, छोगोंने भी कद्दा कि कझापकों समाज-सेवामें. अपने 
ज्ञानका दान देना चादहियें। भ्ासिरकार सर्वश्रधम आपको 
कोल्द्वापुर राज्यमें बेदिक विद्याकयके भ्षप्यक्षका। काये सौंपा 
गया । आपने सुचारू रूपसे इसे निभाया। कुछ काल बाद 
स्वास्थ्य बिगडनेसे यह कार्य छोड दिया। कुछ दिनों बाद 
आप सूशतमें राष्ट्रीय भांदोछनके समय ' राष्ट्रीय मह्ाविद्या- 
लय ? में संस्कृतके प्रोफेसर नियुक्त हुँपु। प्रोफेसरी करनेके 
बाद आपका ध्यान कन्या-श्षिक्षणकी झोर गया। कप 
मानते हैं कि जबतक सत्री आतिमें मारतीय-पलस्क्ृतिका 
प्रचार नहीं होता तबतक भारतका उद्धार नहीं दो सकता। 
आपका प्रेम्त आाबाल, वुद्धके साथ समान होता है। 

कुछ समय बाद आप बड़ौदा आयकन्या विद्याछयके 
कआषचाये बने | आापमें अमिमानकी मात्रा कतई नहीं थी; भतः 
छात्रामोंमें, क्षष्यापकोंमें जाप कोकप्रिय बन चुके ये। 
क्षाप हमेशा छात्राओोंकी बेटा कट्टकर दी पुकारठे थे | आपका 
द्वादश वर्दीप यह काछझ उक्धक् रद्दा, कन्याशिक्षण-यज्ञके 
द्वारा इन्होंने अपना व्यापक प्रभाव गुजरातमरमें फैछा 
दिशा । भापकी शझ्िष्यायें जञापका बढ़े सम्मानसे लाज भी 
डठना ही आदर करती हैं । 

लापका विवाद येवरानियास्री श्रीमान्‌ पुरुनाथजी 
( स्वामी भजनानंदजी ) की विदुषी पुत्री श्री चन्द्रप्रभादेवी 
के साथ हुआ था । देवीजी जैसे बाह्य रूपमें सुन्दर थीं पेसे 
ही उनका हृदय भी बढ़ा पवित्र जोर सुन्दर था। भाप 
जाछन्घर कन्यागुरुकुकमें पढ़ी थीं। पातिपरायणा देधीज्ीने 
हँसते हँसते भपने भाभुषण स्वये निकाडुकर पतिके इायोंमें 
रख दिये जब कि कबिरत्मज्ञी “ कुमुदिनीचस्त !! छपदा 
रहे थे और छपाईफे कारण काम अटक जानेवाढा, था। 
इतना सुखमय जीवन दैवकों सहा न डुला भौर साव-आाठ 
साकके बाव सो, चन्द्रप्र भादेवी प्रखुतावस्मसे स्वगेषासिमी, 


हो गईं। 
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दषानन्द जन्म शताद्ि सर्मीप थी। पत्ती प्रसव अवस्था 
सें वेसुज पड़ी थीं। नवजात शिक्ष भी दूध न मिलमेसे 
माणासन्न दीक्ष रहा था। पास ही कविरत्नजी सेवामें 
तत्पर बैठे रहते थे। पत्र भ्ाया- गुरुका आदेश था कि 
5 बगा छहरी ? के ठंगका देववाणीसें काव्य चाहिये। गुरु 
दुग्नानंदकी स्मृति हृतना करो। पत्र पढते हं। विचारमें पड 
गये कि क्‍या करूं? ऐसी घिपन्नावस्थामें भी घूढी फूटी 
कविता करने बैठ जाते, आखिर काव्यकी माँग भाई “ दवा- 
नंद्‌ लद्दरी ! भेज दी | सबकी रचनाओं कविरत्नज़ीकी दी 
रचना प्रसंद की गई | भाज भी वह विद्वानोंसें शादरणीय है। 


कविरध्नजीके पिता अपने दोनों पृश्नोंकों गृद्दाध्ममर्मे 
प्रविष्ट करधाकर निवृत्त हो चुके थे । आश्रम व्यवस्थानुसार 
अथ उन्‍हें वैराग्योन्मुख द्ोना चाहिये था। संखारमें उन्हें 
आसक्ति रह भरी नहीं गई थी। एक दिन वे “स्वामी 
निश्यानंदुजी ”” बन गये । मथुरा जाकर कुछ काछ रद्दे भोर 
बादमें दरिद्वार ऋषिकेशक्षी कोर योगाम्याप्त करते रहे 
परन्तु कुछ कालके बाद वे कहाँ क्षन्तर्धान हों गये? झाज्ञ- 
तक मालूम नहीं पढ़ा | 


कविरसनजकी प्रथम पत्नीके जवसानसे उनको सुखमय 
संसारसे कुछ विरक्ति द्वी दो गईं थी; तो भी मिश्रोंके भागरद- 
बद्चा तथा कन्याक्षिक्षणके भादकशे यज्ञकी सदृषरमिंणीकी पूर्तिके 
लिए उन्होंने दूसरा ब्याह भी किया परन्तु सो. सुछोचना- 
देवी इस यज्ञको निभानेमें असमय सिद्ध हुईं। पाश्चात्य 
झ्षिक्षणकी प्रचण्ड वायुसे जाये भादश गृहस्थाअ्रम ढह गया। 
कविने इसीमें अपने मनको संतोष दिछाकर कन्या शिक्षण 
यज्ञकी समाप्ति की । यदाीं बढ़ोंदेमें “ दुयानन्द दिग्विजय 
महाकाब्य ?! बना । 

आज तबसे ही कविरत्नजी अपने जन्मस्थान य्ेवलाके 
सर्माष नान्दूर ग्राम कोर कसर में दिव्यकुंज क्षाश्रम 
बनाकर वानप्रस्थावरुथ। त्रिता रहे हैं। समय समय पर 
सारतके विभिन्न प्रान्टोंमें वैदिकपमंका प्रचार करते हैं भोरे 
बाकी समय क्षपने छोटे भाई पं, सत्यन्नतज्ीके साथ वेदा- 
म्यास और साधनायें बिताते है। अपने अनुज-संतानोंको 
ही पुत्र तुश्य मानकर जीवन्मुक्त बननेकों उग्यत हें | समय 
समय पर अनेक संस्कृतमय गश्च-पश्च छिखकर सुश्मारतीकी 
सेवा करते रहते हैं । 
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(३२ ) काव्य-समालोचन 
आचाये पं. मेघाव्तर्जा कविरत्नकों अर्वाचीन युगका 
कालिदास या भवभूति कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। 
ऊैसे ही कविका जीवन महत्वपुण होता है उससे भी कहीं 
अधिक उसकी रचनाएँ महत्वपृण दोती हैं मत: अब उनकी 
रचनाकभ्रोके बारेमें कुछ लिखना लनुचित न होगा । 
कविरत्नजीकी रचनाओोंको स्थूलतया चार विभागोंमें 
बॉट सकते हैं। (१) बार्य कृतियोँ (२) प्रोढ कृतियों (३) 
प्रकीण कृतियों (४७) हिन्दी रचनायें। पद्म प्रवाहपर स्वाभा- 
बिक अधिकार होनेसे संस्कृत पद्य रचनाक्री शोर विशेष 
रुचि रही और वह भी #ंइगार या इंश्वर प्रार्थनाकी तुकबंदी 
में नहीं परन्तु प्राकृतिक सॉदयकी ओर ही रुचि रद्दी | 
बाल्यकाल्तें प्रकृतिको जोर ध्यान जाना भोर उनमें हृदयकी 
अनुभूतियोंको मरना इनके प्रकृति प्रेमका थोत्तक है। इसी 
किए इनकी प्रथम रचनाओोंमें “ प्रकृति सॉदयस्‌ ” ही 
स्थान पा सका । थद्द जन्म॑ं-जात गुण है; क्योंकि इनकी 
रचनाओं में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। देखिए्‌-- 
गयां कदम्ब॑ क्वचिदागमालो, गोपालबाला 
उपचेदय भूमो । ते बात्यया तन्र निपातितानि, 
जस्बून्यव्‌न्ति प्रभुदा समूझ ॥ १॥ 
क्वाचिन्सुगाली चर्रात द्रमेषु, सताण्डवं दी 
कुरुते शिखण्डी | शाखाभ्य एते कपयों वज- 
न्‍न्‍ति, क्वचिद्‌ दुमाणां फलनम्रशास्त्राः ॥ २ ॥ 
अरवाहे पेडोंके नीचे गोरुभोंकों बेठाकर हवाके क्षोंकेसे 
गिरे हुए कमुनके फलॉको साननद खा रहे हैं ॥ १॥ कह्दी 
कहीं द्विरनियोंकी टोली चरठी हैं, कह्ठी मोर नाचते हैं, कहीं 
बन्देर फलसे लची एक ढालीसे वूसरी डालीपर कूदते हैं। 
कविरत्नज्ीकी कवितमें प्रणाद गुण आधिक भात्रामें प्राप्त 
है । और यद्द गुण भाषापर संपूण प्रभुत्व होने पर ही मिक्त 
सकता है | उपसा ' पर भी इनका पूण काबू है। देखिये- 
कादम्बिनी मन्यलर्सात्पशडू।. सोदामिनीनां 
ततिरम्बरान्तः । भ्ुजन्गमानां रसनावलीय, 
लोछा चमत्कारमियं तनोति ॥ 
काछे काले बादलोंमें सांविनकी जीभके समान बिजली 
चमकती प्रतीत द्वोवी है। क़ितना धजीच वर्णन हे । बाह्य 
कृतियोमें ' देज्लोन्नात काव्य” “ ब्रह्मचय शतकम्‌ " 


(९५१) 


“सरस्वती -सवनम्‌ '' ' सदाचारी बाकुक” आदि भप्रकट 
रचनायें हैं। ज़ो सामपिकोमें प्रगट हो चुकी हैं। 

प्रौढ रचनाओंसें “ दब्ानन्द कद्दरी ' पृवं ' कुमुदिनी- 
सचेद्र ! को के सकते हैं तथा मद्दाकाव्य ' दयानन्द दिग्वि 
जप्म्‌ ” इस काछका प्रमुख अंथ हे जिसने उन्हें मद्ाकबिकी 
पदवी प्रदान की हे | देखिये 'द्यानर्द छहरो ' का स्थाभा- 
बिक व्णन। इसमें स्वामीजीकों न तो अवतार ही बताया 
भोर न भाट की भाँति स्तुति द्वी की | जो वास्तविकता थी 
बही शब्द-सेनाके साथ दिग्दशन कराया-- 

भवास्मोघों भीम विपल विपदृत्तुज़्तरल, 

प्रसण्डोमिंवात्तेविंहलवप॒षां व्याधिमकरेः । 

जृणामुद्धर्तारं निज्लदुपद्शोष धवरेः, 

सम्रथंस्तं स्तातु प्रधरमगदड्व। रमिद्द कः ॥ 

इस स्थुतिमें केवक स्वाभाविक भक्तिका ही निदुर्शन 
सश्र है । 

दूसरी प्रद्यात रचना “ कुम्ुदिनीचन्द् ” उपन्याप्त है 
जिसमें कोम्ककानत पदावली मनको दरण कर लेती है। 
भर आधुनिक ठंगके डपन्‍्यासकी पूर्ति करती है | संस्कृत 
साहिलमें ऐसी कृतियोंका सवेथा अभाव है। मानव हृदयके 
भावोंको वेज्ञानिक चरिश्न चित्रणके रूपमें सरकू शेकामें 
रखते बनना बड़ा कठिन काये द्वोता है। कविरत्नजीने इस 
कृतिसे संस्कृत भाषा सादित्यमें चार चांद छमा दिये हैं। 
देखिये इसका प्रारंभ--- 

माखोडय॑ चेन्र:] भगवान्‌ भुवनभास्करः प्रखरकिरणैज्वे- 
झूयज्षिवाख्ऊ भूवकथं गगनवेदिकाम!रुरोह। रविकिरणा 
नलदन्दहामानतनव हव घायवः परितः सरिद्षिष्ठितनिविढ- 
तरुवररुचिरतरं विपिनमवजगाहिरे । 

इतनी सरल सुझछछित पदावलीका ध्न्धत्र मिछना कठिन 
है । इसकी १६ कछायें सचम्तुच चरतकी कछा जैसी ही 
कप्रनाय हैं। चेत्र मासका स्वाभाविक वर्णन किया गया है। 

तीसरी अद्यतन रचना महाकाब्य ' दयानन्द दिग्विज्ञय 
है। जो २४ सोम दो भागोंमें है। इसका भी नसूना देखिये- 

गुरु स्वामी विश्जानन्दजीकों गुरु दक्षिणा देते हुए 
दयानन्दके मुखसे क्या ही सुंदर उत्तर विकृवाया है । 

समापित श्रीचरण खजीयन 

नियोज्यमेन विनियोजयेद बथा। 


केदिक चम ६ 
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परांबदो5यं प्रयातिध्यते तथा, 

बिचारणीया न गुरोनिंदेशना ॥ 

ज्ाज्ञांकित शिष्य स्वड्शीवन आपके चरणोंमें देता हे, भाप 
इसे चादे जिस काममें छगा देवें क्यों कि गुरू जाज्ाका विचार 
ही नहीं करना चाहिये। सरलवाणीमें क्या ह्वी संदर सूक्ति 
भरकर गरुको प्रसक्ष करना चाद्या हे | टंकारा ( सोराष्ट ) 
ऋषिकी जन्मभूमि थी, डसका वर्णन देखिये--- 

अयोध्या रामचन्द्रण, मथुरा श्रीमुरारिणा। 

विश्ववन्धा यथा पूता, टकारापूमेंरबिणा ॥ 

कितनी सास्विक उपमा दी है । टंक्ाराको इससे अधिक 


गौरव ओर क्या चाहिये! 
कविर॒स्नजऔीने इसके अतिरिक्त लपनी प्रौढद रचनाओोंमें 


सत्यार्थ प्रकाशके कई समुललाघोंका संस्कृतमें कषचुवाद भी 
किया था । 
संगीत भी इनका प्रिय विषय द्वोनेसे कन्याओंके 


शिक्षणार्थ ' दिव्य संगीताखत ' की भी रध्ता शास्त्रीय ढंग 
पर की थी | यह दिन्‍्दीमें हे । 
फिलद्वाल कुसुरके दिष्यकुंआवाले भ्ाश्रममें बठकर इंशो- 


* परनिषरकाष्य' 'नारायणस्वामिचारितम! तथा अनेक मद्दात्माओं 


के जीवन चरित्र संस्कृतमें छिखे हैं | इनकी द्विन्दी रचना- 
जमे गिरिराज गौरव ” काव्य और ' रुक्ष्मिणी हरण ' 
नाटक है। सेस्कृतमें भाधुनिक रागेसें ' गरबा  क्ादि भी 
डछिखनेकी क्षमता हे | देखिये “ गरबे ”” का नसूवा-- 
मदयन्ती छुरहदयसर इहयं, गेवाणी-चाणी । 
वेदास्वरमाणिरश्मि विछसिता, 
सुरमुनिचरविनुता--सा गैवोणी-वाणी | मव्‌० 
" देववाणी ”” संसक्षतकी बन्दुना गुजराती गरबेके राग 
पर क्या सुन्दर बन पड़ी है। भाजके अंग्रेजीके जमानेमें 
संस्कृतकी संस्कृतिकों ओ समझेगा बही सारतीय संस्क्रृतिको 
से क्यों समझ खकेगा। भावी नागारिकोसे राष्ट्रभाषा 
दिस्दीके जमानेएँ ऐसे सेधों की कद करनेकी भाज्षा रखते हैं । 
माहतका यह सोभाग्य हे कि आज भी भारतमें ऐसे 
सुककिस स्कृतके भक्त मौजूदहैं, इसी से भारती गोरवान्वित है। . 
जयन्ति नो ते रससिद्धां कवीश्वराः 
नॉस्ति येषां यहा: काये जराभरणअओ भयम्‌ |! 


छेखक- श्रो. सुबाघ॑चन्द्रजी स्नातक विधोशद-कृत 


४. +मम्_माबहकि-चूि-सीकक७--+-++ ०. 
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भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


[ लेखाडू ३५ ] 
केसक-- पं. श्रीपाद दामोद्र सातवछेकर 
७ ३७ €७ &७ ६७ ७ ७ 


विखसेवाके लिये राज्यशासन 


अधतकके विवेचनसे पाठकोंके ध्यानमें यद् बात भरा चुझो 
होगी कि बौदूघस संसलारका द्याग करके व्यक्तिकी उन्नति 
साधनेका प्रथल्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न, एकका 
दूसरेसे कोई सम्बन्ध नहीं, विश्व दुःखमय द्ोनेके कारण 
त्याज्य है भादि मन्तब्य बोडघर्मके हैं। इसाईं धर्म भी हसो 
प्रकारका है मौर वर्तमान हिन्दुधर्मका स्वरूप भो इसीसे 
मिलता जुढुता बन गया है । 

किन्तु वैदिक घ्मेका दृष्टिकोण हन सबसे सर्वधा सिन्न 
है। समस्त विश्व अह्यका स्ररूप है, यहाँ झौर कुछ भी नहीं 
है, प्रद्येक ब्यक्तिके अस्तित्वकों भिन्न मिन्न मानना क्षज्षान 
है, छमस्त प्राणी विश्वरूपमें ही सम्मिलित है, किसीको भी 
इससे पृथक्‌ करना सम्भव नहीं है ओर सबका मिलकर 
एक जीवन है। इन सब बातोंकों समझकर स्वकर्मसे विश्व 
सेवा करते हुए विधरूपकी प्रसक्नताको बदाना भोर इसके 
लिये सर्वभूत-द्वित-साधनक़ी योजनायें तेयार करना एवं 

उन्हें सफल बनाना भादि अनुष्ठानका उपदेश करनेवाढा 

वैदिक धरम दे । 

विश्वकों द्याक्य सिद्ध करनेवाहक्वा तत्वज्ञान मनुष्यका 
सम्बन्ध विश्वसे तोड़ देता है तथा विश्वरूपको संसेब्य मानने 
बाछा तत्वशान विश्वरूपकी प्रसन्नता बढानेसें पह्ायता 
करता है | यदि यद् बात पाठक समझ लें तो वे यद्द भाछि- 
सरांति जान सकते हैं कि भारतकों गत दो हजार व्षोले 
संसार-त्यागका जो रोग छूगा है वद धौद्ध-धमंके असारके 
कारण ही छगा है तथा यही उसकी निब्छताका मुख्य 
कारण है। 

भ्षय हमें यह देखना है कि हस्त तत्वज्ञानके आधारपर 
जओ व्यवहार होने छगा वद्दध किस प्रकारका रहा । बुदधने 
प्राप्त राज्यका त्याग अपने सिद्ध(न्तके किये क्िय!, भशोकके 
युवराशने भी राज्यका परित्याग किया भौर भिक्षु बना। 

९ 


क्षशोकका जो तेज सम्राटके समय था वह बौद्ध धस स््ोका- 
रनेपर नहीं रहा। राज्य-त्यागकी भावश्यकता क्यों अनुभव 
को जाय ? राज्य-त्यागकी बुद्धि उत्पन्न धोनेका एकमात्र 
कारण यही दीखता है कि यह समस्त विश्व दुखदायी 
मान केना | जब ऐसी मान्यता दो गह। तो फिर “उसके 
पीछे क्यों पढ। जाय ! यद्वी विचार या बुद्धि उत्पन्न होगी। 
नश्वर एवं दु।खमूछक जो कुछ भी द्वोगा वह लागना चाहिये 
तथा शाश्वत एवं सुखदायी जो कुछ होगा वह स्वीकारना 
चाहिये, यद्दी सथुक्तिक प्रतीत होता है । 

बुद्धकाछ्लीन एवं बुद्धोत्तकाल्ीन भारतीयोंकी प्रवृत्ति 
संसार-त्याग एवं राध्य-त्यागकी भोर जो हुई उसका सूछ 
कारण एकमात्र यही है। 

हसके विपरीत वेदिक धर्मानुयायी राजा लोग राज्य करते 
हैं | जनक, रामचन्द्र, सनु दि नेक राजा हैं, जिन्होंने 
राज्य डिया है | इसका कारण यद्द है कि ये सब्र * विश्वसेवा 
स्वकमेद्वारा करनी चादिये ” इस बातकों माननेवाले थे। 
राजा ही सबसे अ्षिक विश्व-सेवा कर सकनेमें समर्थ हो 
सकता है। भपने उत्तम राज्य शासव-प्रबन्ध द्वारा वह 
सम्पूर्ण राज्यके मानवोंका उत्तम कल्याण साथ सकता है। 
क्ि्ती भी साधारण अलुष्यकी अपेक्षा राजा राष्ट्रका भश्िक 
कल्याण कर सकता है। इस बातकों विशेष स्पष्ट करनेकी 
बावश्यकता नहीं हैं । राजा सबसे बढ़ा विश्व-सेवक होता 
है। यदि बह उत्तम राज्यशासन करे तो यद्दी उसके लिये 
स्व भूतद्वितरत द्वोनेका अष्ठ साधन दे । 

बुद्ध धर्ममें समस्त विश्व ही दुःखका कारण द्ोनेसे तथा 
संसार स्वभावतः दुःखम्तय होनेके कारण त्रसदायक कअतएव 
हयाज्य माना गया है। वेदिक धमेमें ऐसा है दी. नहीं । 
क्योंकि यद्द तो विश्वकों साक्षात्‌ परमेश्वरका ही रूप मानता 
है। भतपूथ उसके छिये वद॒ संसेच्य है, भादरणीय दै एवं 


(१५७८) वैदिक घम्म 


कृतकृत्य होनेका एक साधम है । जो अपने रीक्ष्यको हंश्वरका 
रूप मानेग। वह उसका त्याग कैसे करेगा अपितु वह तो 
डसकी उत्तम एवं नि्दोषरूपेण सेवा करंगा | 

वेदिकिकालके ऋषि राज्यशासनको इंखरोप[सन(का सर्व- 
ओष्ड साधन मानते थे | 

खकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः । 

(गीता ) 

क्षपने क्ंद्वारा हस विश्वात्माकी, इस राष्टरकी सेवा करनी 
है। यददी सेवा साघकका तारण कर सकती दै | यहापर इस 
बातका विचार द्वोना चाहिये कि ' स्वधर्मका भर्थ क्या है?” 
राष्ट्र झ्षानी, झूर, व्यापारी ओर कर्मचारी हस प्रकारसे 
चार कोटिक मनुष्य रदते हैं । जो ज्ञानी हों वे ज्ञानप्रचार 
द्वारा, जो झूर हों वे राु-संरक्षण द्वारा, जो व्यापारी एवं 
किसान हों वे अपने ब्यवक्षाय योग्यरूपेंग करके तथा कर्म- 
बारी अपनी कारीगरी द्वारा विश्वात्माकी सेवा कर सकते हैं । 
मनुष्यमात्रको अपनी अपनी योग्यतानुसार पर्वेजननदितार्थ 
हंइवश्की सेवा हस श्रकार करनी चाहिये। 

ज्ञानप्रप्तार, सरक्षण, ब्यापार, सच्यम एवं सुखसाधनके 
निर्माण द्वारा जब जन-सेवा होगी तभी सबका जीवन 
सुखमय होगा तथा सबकी प्रसन्नता मी अभिवृद्ध होगी। 
यद्द सेवा जितनी कम दागी ठतनी द्वी विपत्ति बढ़ेगी। 
विपत्ति बदनेका कारण ही यद्द ई कि यह सेव। जेसी चाहिये 
वैसी नहीं हो रही है। 

जो छोग़ इस विश्वको दुःखरूप मानकर त्यागनेका विचार 
करते हैं वे टस दुःखरूप विशव्में ज्ञानप्रसार, संरक्षण, सुख_ 
साधनोंका निर्माण औौर कारीगिरीकी डन्नति भा किस 
लिये करने छगे ? किन्तु जो यह मानते द्वोंगे कि यद् विश्व 
ही परमेश्वरका प्रत्यक्ष खरूप है वे कपने इंइवरकों प्रसन्न 
रखनेके लिये अपनी पूरी शक्ति छगा देंगे। वैदिक पर्मका 
इंइवर इस प्रकार प्रध्यक्ष विश्वरूप ही है। यह विश्व तो 
हमारे चारों कोर है। हम उसके मध्यमें हैं और वद् हमारे 
बीचसें हैं। वेदिक ऋषि हृस प्रत्यक्ष इंइवरसे मपना व्यवहार 
किया करते थे । क्षाज भी समस्त मानव डसी इंरवरके 
साथ भपना व्यवष्ार कर रहे हैं; किन्तु उन्हें हस बातका 
भान नहीं है कि इ_म इंइवरके साथ व्यवहार कर रहे हैं । 
बुद्धकी भ्क्षानपृर्ण शिक्षा्भोके कारण भाजके छोग ऐसा 


+ सितम्बर ११५१ 


समझ रहे हैं के यह विश्व हमसे भिन्न है तथा इसका 
परित्याग़ किये बिना हमारी डश्नति सम्भव ही नहीं दै। ये 
छोग तो प्रत्यक्ष इंदवरका ही परित्याग कर देना चाहते हैं 
भोर उच्नत भी होना चाहते हैं! 

किन्तु यह किस प्रकार लिद्ध हो ! इंइवर हस विश्व रुपमें 
हमारें सामने है। उसकी भोर तुच्छतासे देखा जावे, उसकी 
सेवा न की जावे तथा उच्नतिकी हृ5८ुछा रखी जाबे, यह सव 
कितना वेषम्य है ? बुद्ध ध्के इस अज्ञानके प्रसारके कारण 
हम छोग कितने भटक गये हैं, इसका भाज़ हमें गंभीरता 
पूर्वक विचार करना चाहिये। 

ब्राह्मण: अस्य मुख, बाहू राजग्यः, ऊरू वैद्यः , 

पदुभ्यां शुद्रः | तस्मादश्वा अजायन्त, गावः 

तस्माज्जज्षिर ॥ तस्माज्जाता अजावयः । 

ऋषवेंद १०२० 

“इस ईश्वरका मुख ज्ञानी है, हसके बाहू वीर पुरुष हैं, 
किसान इसके ऊरू हैं तथा कारागीर इसके पैर हैं। घोड़े, 
गाय, भेड, बकरी आदि इसके शरीरसे ठत्पन्न हुए हैं। 
हस प्रकार यह विश्वपुरुष मानवोंका उपास्य है | मजुष्य, 
पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, पवेत , नदियां आादि सब इसीके 
स्वरूप हैं। यद्द विशवरूप इसी इंश्वरका खरूप हे | 

यह विश्वरूप प्रत्यक्ष दिलाह पड रहा है। यह सम्पृण 
विश्व उसी इंश्वरका खरूप है। खण्ड भावनासे इसकी 
सेवा करना द्वी ईश्वरपूजा है। दम भन्य मलुष्योंसे, पशु- 
पक्षियोंसे, वृक्ष वनस्पतियोंसे, भूमि, पवेत, नदी भादिसे 
भाद्रपूण॑ भावनासे व्यवहार कर रे हैं अथवा इनकी कोर 
तुच्छतापूवक ब्यवद्वार कर रहें हैं, इसका विचार पाठकगण 
खयेका भाचरण देखकर करें। ऐसा करनेपर उन्‍हें विदित 
हो जाएगा कि जैसा इेइवरके साथ हमार। भाचरण होना 
चाहिये वैसा विशवके साथ नहीं है। परमेश्वरके ्वाथ जितने 
आदरके साथ दमें व्यवह्दार करना चाहिये उतने आरके 
साथ हम विद्वकी वस्तुश्नोंके छ्ाथ व्यवद्धार नहीं करते | 
इसीहिये विश्वरूपी एरमेइवर दसपर प्रसन्न नहीं दोता। हम 
विहवको त्यायना चाहते हैं, हम उसकी सेवा नहीं करते 
बिना सेवा किये वह किस प्रकार प्रसक्ष दो सकता है ? और 
यदि प्रसन्न हो भी गया तो हमें उस प्र्न्नताका आनन्द 
भछा किस प्रकार मिझ सकता! है ? 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


यही तत्वज्ञान दमारे ब्यवह्यारमें समरस दो जानेके कारण 
उसका क्या परिणाम हुला है! इस प्रश्षपर विचार करना 
चादिये ! आज दम देख रहे हैं कि राजा-प्रजा, भधिकारी- 
सेवक, घनी-निर्धन, ज्ञानी-भज्ञानी, प्रगतिशीछ-पिछढे हुए, 
मालिक-मजदूर, नागरिक-प्राम्रीण भादि भेद हुए हुए हैं 
और इनका पारस्परिक ब्यवद्दार ठोक न होनेके कारण बड़े 
बड़े श्नथकारी परिणाम होते ज्ञा रहे हैं। इसका एकमात्र 
यही प्रतिकार है कि ' स्रमस्त विश्वका मिलकर एक अभिन्न 
जीवन है इस त्रकारकी शिक्षा स्ेत्र फेकाकर उसे व्यवह- 
रिक स्वरूप दिया जञाय । इसीके लिये समुतद्रतक फेली 
पृथ्वीपर एक आये राजा हो और उस पृथ्वीपर एक ही 
वैदिक शासन पद्धति रहें, ऐसी घोषणा वैद्िककालके 
ऋषियोंने असंदिरध रूपसे की थी । 


क्षब दम यह देखेंगे कि उपयुक्त इन्द्रोंसे यदि निदवन्द् 
व्यवद्दार द्वो सके तो क्‍या होगा तथा जो कुछ होगा वह 
सुखदायी होगा कयवा नहीं उदाहरणार्थ 'राजा-प्रजा! 
के इन्द्रकों छीजिये | आज राजा कौर प्रजामें शत्रुता दहै। 
हसमेंसे प्रश्येक कहता है कि वूसरा मेरा मक्ष्य है तथा में उसे 
रूटकर सुस्री दो सकता हूँ। शासकपक्ष एवं शासितपक्षमें 
यद्द इन्द्र जारी दे । किसी देशमें प्रत्यक्षतः कोई राजा दो 
था न हो; किन्तु राव्यशासन चछानेवाला कोई न कोई पक्ष 
क्षवइय होता है | उसके मनमें यद्दी एक बात रहती दे कि 
सेरा ही पक्ष सतत अधिकारूढ रहे तथा दूसरा कोई पक्ष 
ऊपर न उठ सके । एतदथ भ्नेक प्रकारके कानून बनाये 
जाते हैं तथा दूसरे भी भनेक उपायों द्वारा विरुद्ध विचार. 
सरणीको दबा दिया जाता है जोर इस प्रकार राजसत्ता अपने 
ही द्ाथमें रखी जाती दे । दूसरे पक्षवाल्ले भी यही कहा 
ऋरते हैं भौर इसी कारण क्षाज भनेक प्रकारके युद्ध जारी हैं 
तथा वे बढ रहे हैं। 


उसे भवसरपर यदि हम वेदोंके अनुसार बतेनेका निश्चय 
कर के तथा ' शासक एवं शास्तितोंका जीवन एक है ! इस 
बातको समझ छें तथा ' एक ही जीवनके ये दो पहल हैं ' 
इस प्रकार ठत्वतः मानने लग ज्ञांय तो यह बात ख्वभावत; 
पिछ् हो जाएगी कि एक जीपवनके विभिन्न घटकोंको 
परस्पर सहायक ही होना चाहिये । ' इस प्रकार परस्पर 


(१७९) 


सहायक द्वोनेका विचार बछवत्तर दोग। तथा उसी प्रमाणसे 
पारस्परिक वेरभाव दूर होगा । 


राशमें भाज जो शिक्षा प्रचाक्तित है उसके द्वारा मनके 
ऊपर यह बात क्षंक्षित की जाती है कि वास्तव प्रत्येक 
व्यक्ति भिन्न मिन्ष है | कायदें-कानुन भी इसी सन्तब्यके 
अनुसार हैं । किन्तु इसके विपरीत यदि जनता यह समझे 
कि समस्त विश्वका पुद्ध झ्मिन्न जीवन है; समस्त विश्वरूप 
एक विश्वास्‍्माका ही प्रतिबिब है तो उससे उसे सच्चा 
ज्ञान प्राप्त दो सकता है। सम्पूर्ण जनताका रहन-सह्दन सी 
इसी सिद्धान्तके क्षनुसार ब्रत जाना चाहिये । भाजकी 
अश्यान्ति दूर द्वोनेका यद्वी एकमाश्र उपाय है । 

हमर देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मिश्न भिन्न द्वोनेपर भी 
एक कुटुम्बमें एकास्मता रहती है। एक जातीमें, एक धर्मके 
छोगोमें तथा एक देषाके छोगोंमें एकाव्मता रद्द सकती है । 
प्रत्येक ब्यक्तिकी भिन्नता दिखाई देनेपर भी कुद्ुम्ण, जाती 
घमे ओर देशवाप्तियोंमें पुकात्मता रहती हुई दिल्लाई देती 
है | किन्तु यह केवल व्यवद्दार्में ऊपरसे व्िखाई पड़नेवाली 
एकास्मता है। वास्तवमें इसके स्थ/नपर तस्वतः एकास्मताका 
होना भावश्यक है। 


बेदसे छेकर गीतापर्यन्त यह एकात्मता किप्त प्रकार 
तत्व॒त; मानी जानी चाहिये, इसका निद्शन तत्कालोन 
ऋषिमुनियोंने किया दे कोर वह सफल भी हुआा दे। 
अतएुव इस ज्ञानका प्रसार प्रथम भारतवर्षमें करके फिर 
यहाँसे प्रचारक भेजकर एथ्वीके भम्य देशोंमें करना चाहिये। 
कुछ समय पूव स्व, श्री सवा, विवेकानन्दजी तथा स्व. श्री 
सवा, रामतीर्थजीने यद्द कार्य वेयक्तिक रूपमें क्रिया था 
भौर उन्हें हससें सफलत। भी खूब मछली थी। किन्तु ऐसा 
काये तो भविष्यमें स्थायी रूपछे एक संस्था स्थापित करके 
करना चाहिये । 

यद्द सत्य है कि यद्द काये बहुत बड़ा है; किन्तु विशव- 
शान्तिकी योजनाके छिम्रे तो ऐसे बढ़े प्रयत्न दी होने 
चाहियें। बाह्मदेशका प्रचार जब द्वोगा तब होगा; किन्तु 
हमारे देशमें भी विद्वानोंको हस वातका ज्ञान जैसा द्ोना 
चादिने वेसा नहीं दे कि ' वेदिक दाश्कोण भिन्न दैतथा 
बुद्ोत्तर दृष्टिकोण भिन्न है । ' वैदिक दृश्कोण द्वारा जिसे 


(१८०) 


भ्ज्ञान सिद्ध क्रिया गया उश्चकों बुद्दने शावरूपमें स्वॉकार 
किया तथा भश्ोकने श्रचारित किया। हस बातकों ठीक ठीक 
समझे बिना जैसा काये द्ोना भपेक्षित है वेसा सम्भव नहीं 
है। भतएव प्रथम वह कार्य दोना भावश्यक है जिससे कि 
वैदिक इष्टिकोणका ज्ञान हमारे देशमें टीक ठीक हो सके। 
इस देझ्षमें वेद तथा गीताके किये अतिशय जादरभाव 
है । इसी प्रकार उपनिषदोंके विषयमें भी अध्यन्त आादर- 
भाव है । किन्तु उसमेंके तत्वज्ञानके भनुसार व्यवद्दार बना- 
कर तबनुसार ब्यक्ति, कुट्ुंब, लमाज, राष्ट्र एवं विश्वके 
सामाजिक तथा राजकीय व्यवद्दार किये जांय, यद्द बात 
किसीके ध्यानसें नहीं भा रही है | भाषतु न्लाज क्रसीको 


वैदिक धरम: सिंतस्व॑र १९०६ 


इस बातका भी ज्ञान नहीं है कि डपत ठत्वज्ञानका राजकीय 
क्षेत्रमें भी उपयोग हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी 
बाघा है । 

वैदिक धमके अतिरिक्त अस्य सब धरम शर्थात्‌ बौद, 
जैन, पारसी, हसाई, मुसरूमभान णादि ब्यक्तिवादी है। 
बुद्धके कुसंस्कारोंके कारण ब्राजका हिन्दु घ॒म्में सी ब्यक्ति- 
वादी बन गया है। ह्र्थाव्‌ हिन्दुलोंने संचभाव छोडकर 
व्यक्तिभाव स्वीकार छिया है । तथापि हिन्दुधषोमें भाज भी 
जो क्षश्यतः वैदिक परम्पा विद्यमान है वह एक लाशाकी 
किरण है। इसीकों ल्ाधिक तेजस्वी बनानेका प्रयरन होना 
चाहिये भोर यद्द काये आज ही प्रारम्भ हो जाना चाहिये। 
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८ | 
प्राथना ! 
बटाला ( पू० पंजाब ) 


४ 

( दैनिक प्राथना सभा बटालाका घार्मिक हिन्दी मालिक ) ४ 

सम्पादक-- बाबा खुशीराम बेदी, आयुवेदाचाये, निशिकान्स । 

सनिभ्ाडिेरसे- २ ) रु, ह 

. पी. से- २॥ ) रु, ; 
इस पत्रिकामें बड़े बड़े सन्‍तों भौर सत्युरुषोंके खदाचार, भक्ति तथा ज्ञात सम्बन्धि लेख 

वा कविताएं निऋछती रद्दती हैं | इस भौतिकषादुके युगमें चहुं झोरसे निराश भौर लशास्त । 
मानवको ऐसे छेलों वा सप्साहि्यसे शान्ति वा सुख छाम होनेकी पूणे शाशा है। निर्धन 

जनताका ध्यान रखते हुए चन्दा केवक नाममात्र ही रखा गया है। भाशा है भगवर्पेसी सन ; 

इससे छाम उठायंगे भोर ग्राहक बनकर हमारा सहयोग देंगे । । 


सम्पाइक 
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(१८१) 


व्य जीवन 


( श्री. अरविन्द ) 
अध्याय १३ 


देवी माया 
(१ ) तविश्ववस्थ वृषभस्य चेनोरा नामभिमेमिरे सकम्य गोः । 
अन्यव्न्यदखुर्य वलाना नि मायिनों ममिरे रूपमस्मिन्‌ ॥ ऋरवेद ३।३८।७ 
परम देवके ( वृषभक्रे ) भर भ्द्तिके ( घेनुके ) नामोंसे उन्होंने ज्योतिकी माताकी शक्तिकों गढा। और नापा; 
उस शाक्तिकें एकके-बाद-एक प्रचंड सामथ्यंको पोशाककी तरद पहनते हुए मायाके आधिश्ाताश्रोंने हस घुरुषमें रूपको गदा। 


(२) ... मायाविनों ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमादघु: ॥ ऋग्वेद ९८३३ 
मायाके श्षिष्ठाताओंने सब कुछक्ों परमदेवकी मायासे गढा; दिव्य दृष्टिवाले पितरोंने पुत्रके रूपमें उस परमदेवका 


गर्भमें क्षाघान कर दिया । 


एक सत्‌ है जो क्षपनी चिन्मय सत्ताकी शक्ति और झुद् 
कानंदसे काये करता तथा सृष्टि करता है; भौर यही हे 
दमार' अपने क्षस्तिस्वका सस्य, हमारे सारे गुणों कौर भावोंका 
भार्सा, हमारे सब कर्मों, भूतसावों छोर सर्मोका कारण, 
उद्देश्य भौर क्षय | जेसे कवि, कलाकार या गायक जब 
कोई रचना करता है तब वह घासवमें सके सिचा झोर 
कुछ नहीं करता कि अपने भव्यक्त आाष्माके भन्‍्द्रकी किसी 
समावनाकों एक ब्यक्त रूप दे देता है कोर जेसे मनीषि, 
राजनीतिज्ञ या यांत्रिक केचछ यही करता है कि अपने 
अन्व्‌रकी क्षिसी उप्त चीजको वस्तुभोंके आकारमें उत्तर छाता 
है जो भ्रमोतक गुप्त थी, जो उसका भपना भाव ही थी जोर 
अब रूपके सांचेमें ढक जानेके बाद भी उसका क्पना भाव 
ही है... यह्वी बात जगव्‌ घोर सचिदानंदके विषयमें समझनी 
चाहिये | समस्त सृष्टि था संभूति ओर कुछ नहीं, बढिक 
इस प्रकारका जास्म-प्राकव्य द्वी है। बीजफे अंदरसे वह 
वस्तु विकसित होती है जो उसके धंद्र पहलेसे थी, उसकी 
सत्तामें पूव॑स्थित थी, रूपान्वित दोनेके उसके संकल्पमें 
पूषनिर्दिष्ट थी, संभूतिके भानंदर्में पूर्वब्यवस्थित थी । मूल 
कछछने ( ?]2577 ) अपने-आपके अंदर क्षपनी शसाकी 
लक्तिमें शस देहयन्रको धारण कर रखा था जो उसीसे 
नियत हुआ है। क्योंकि जो यह गूढ भौर झारमक्ष शाकत है 
बही सदा शपने-जापके रूपको, जिसको बह अपने गर्भसें 


धारण किये हुए है, डसे प्रकट करनेकी अद्म्ब प्रेरणासे 
प्रणोदित द्वोती है।कैवछ क्षपने-आपमेंसे सृष्टि भौर विकाप 
करनेवाल्ा मनुष्य ही भपने-आपको, जो शक्ति उसके अंदर 
काय करती है उसको भोर जिश्ल उपादावपर वद्द क्रिया करता 
है उसको भिन्न मानता है। वास्तवर्में यह शक्ति बह स्वयं ही 
है, जिस व्यष्टिभावापन्न चेतनाका वह उपऋरणके तौरपर 
डपयोग करता हे, जिस उपादानका ब्रद् प्रयोग करता है 
भौर इनके परिणाम खरूप जो रूप तैयार होता है--. यह 
सब कुछ वह स्वयं ही है। बूसरे क्ाब्डोंमें थों कहें कि एक 
सत्‌, एक जझाकि, सत्ताका एक आनंद ही है जो विविध 
स्थक्ोंमें कप ने-भापको केंद्रित करता है, दरएक केंद्रके बारेमें यह 
कद्ठता है कि ' वह में हूं ' भोर उसके अंदर अपने रूपायन- 
की वैचित््यमय छीलाके लिये अपनी आत्म-दक्तिकी विविध 
क्रीडाके द्वारा काय करता है। 

वह जो कुछ सृष्टि करता है वह भौर कुछ नहीं, बल्कि 
डसका अपना-भाप ही द्वोता है, वह उसके अपने-भापके 
भतिरिक्त और कुछ दो भी नहीं सकता; वद्द भपने ही सत्‌ 
चित्‌-तपस्न झोर सत्ताके भानंदकी छीछा को, छंदकों, विका- 
सको कार्यान्वित कर रहा है। इसलिये इश्व जगतों जो 
कुछ भी उतरता है वह केवल यही चाहता है; अपनी 
स्थितिको बनाये रहना, वांछित रूपको प्राप्त दोना, डस 
रूपके भंदर कपनी भात्म-स्थितिका विस्तार करता, क्षपने 


(१८२) 


झंदर जो चेतना भोर शक्ति है डसका विकास करना, डसे 
प्रकट करना, बढ़ना, झनंतरूपसे उपछब्ध करना; सूश्टिमें प्रकट 
इोनेके भानंदकों, सत्ताके रूपके शआांगंदकों, चेतनाके छंदके 
आानंदकों, शक्तिकी क्रीडाके आनंदको प्राप करना भोर हर 
किप्ती संभाग्य साथनके द्वारा, हर किसी दिश्लामें तथा अपनी 
गर्भीरतम सत्तामें क्रियाशीक जो साथिदानंद है वह उसके 
बारेमें जो कोई भी भावगा उसको सूचित करें ठदनुसार 
उस आनंदुको उत्कृष्ट और पूण बनाना | 


कौर थदि कोई लक्ष्य है, कोई पूणता है जिसकी मोर 
बस्तुएं जा रही हैं तो वह फेवछ उसकी झात्म-स्थितिकी, 
उसकी शक्ति छोर चेतनाकी, उसकी सत्ताके आनंदकी पूर्णता 
ही है भोर वह पुण॑ता जैसे व्यष्टिमें होगी वेसे ही सम- 
शिम्में। क्यों कि समष्टि तो ब्याश्योंसे द्वी बनती है । परन्तु 
ब्यष्टिगत रूपायनकी साौमाभोंमें आवदध जो व्यष्टि-चेतना है 
उसके अन्द्र यह पूणता संभव नहीं है; सांत सत्तामें सर्वा- 
गीण परिपूर्णता श्क्य नहीं है, क्योंकि यह सांत सत्ताकी 
झात्म-भावनाके ही सबंधा विपरात है। इसलिये भन्तिम 
लक्ष्य केघछ यददी द्वो सकता है कि व्यष्टिमें भनंत चेतनाका 
श्विर्भाव हो; मात्मज्ञान भौर भत्मानुभूतिके द्वारा व्य्ि 
अपने-भाषके सत्यको पा छे, छत्तासें जो भनंत है, चेतनामें 
ओ ननंत है, भानंदमें जो भनंत है उसके सद्को क्षपना 
भाष्मा भीर सह्ृस्तुरूपसे पुनः पा ले भोर यद्द जान छे कि 
उसकी सांत सस्ता तो इस भात्मा और सद्रस्तुका एक छम्म- 
पेश तथा वेचिस्यमथ भभिव्यक्तिके लिये एक यंत्रमात्र है| 

इस प्रकार जगत्‌-छीछाको जेसा कि साधिदानंदने देश 
और फ्राढके रूपमें विस्तृत जअपने जस्तित्वकी बिशाछतामें 
रचा है, उसके अनुसार हमें यद्ध धारणा करनी होगी कि 
पहले स्थूछ जृब्यकी घनता कोर भनंत विभाजनीयतामें 
चिन्मय सत्ताका भावतैन (7ए0|ए/07 ) और आ्ात्म- 
निमज्जन होता है, क्योंकि इसके बिना सान्‍्त वैचित्रयका 
खेछ संभव नहीं; फिर जात्मरुद् शक्तिकी मात्र रूपायित 
सत्ता, सजीव सत्ता और चिन्ठनधर्मी सत्ताके रूपमें प्राकव्य 
होता है; भन्तमें संगठित चिल्तनघर्मी सत्ता अपनी मुक्तिके 
हारा खच्छंद रूपसे यह भनुभव करती है कि वह स्वयं वह 
मद्दितीय भनंत सत्ता है जो जगवमें क्ीडा कर रही है घोर 
इस मुक्तिके द्वारा वह भपने उस भप्तीम सत्‌ू-चित-लानंद 


५ न्‍ 
वैदिक धर्म : 


सितम्बर १९५४ 


रूपको पुनः प्राप्त दोंती हैं जो कि वह जाज भी गुप्त, 
सार और क्षाश्रत रूपसे है।यह विविध गति ही इस 
जगत्‌-प्रदेकिकाकी एकमान्न कुजी दे । 

हसी प्रकार वेदांतके प्राचीन भोर ज्चाश्रत सदयसे विश्वके 
विवतनके बारेका जो आधुनिक, भोर प्रापंचिक सत्य है डसके 
समस्त ममको अपने अंदर ग्रहण किया है क्षौर हमार आगे 
प्रकाशित, प्रमाणित भौर प्रदर्शित किया है | झौर विवत्तन- 
के बारेका आधुनिक सत्य, जो कि काछके लंदर विश्व- 
पुरुषक क्रम विकासका प्राचीन सत्य दी हे भोर जिसको 
क्षाघुनिकोंने शक्ति और जड़तस्वके अध्ययनके द्वारा भस्पष्ट 
रूपसे देखा है, तभी भपने पूणे अर्थ भर प्रमाणको प्राप्त 
होगा जब कि बह उस प्राचीन और शाश्रत सत्यके प्रकाशमें- 
जो कि प्राचीन वेदोतिक दक्षनशाख्रोमें क्षाज भी हमारे 
हछिये सुरक्षित है-- अपने-आापको भाकोंकित कर छेगा | 
प्राचीन पौरस्त्य भौर आधुनिक पाश्चास्य ज्ञानके मिछापके 
द्वारा इस पारस्परिक क्लाध्म-प्राप्ति ओर भात्म-प्रकाशनकी 
भर जगत॒का ध्यान पछटने छगा है। 

फिर सी, इस बातका पता छग जातेपर भी कि ध्मस्त 
वस्तुएं साबिदानंद द्वी हैं ब्याख्याकी इतिश्री नहीं हो गयी । 
इमने विश्वकी घद्ठस्तुको तो जाना, पर भ्रभीतक यहद्द नहीं 
जान पाये हैं कि कोनध्ी प्राक्रियाके द्वारा वह सद्रस्तु खुद 
ही यद्द जगव्‌ बनी है। जगव-पभ्रद्दंछिकाकी कुंजी तो दर्में 
मिक् गयी है, किन्तु उस तारेझा पता छगाना हमारे ढिये 
बाकी है जिसमें यद्द कुजी लगेगी । क्योंकि वद्द सतू-चित्‌ 
तपस-झआानंद किसी जादूगरकी भांति जगतों भौर विश्वोकी 
सृष्टि केवछ छूमेतरके द्वारा या किसी चरम दूविस्वद्दीनताके 
साथ नहीं करता। हमें एक प्रक्रिया नज़र भ्ार्ता है, पुक 
विधान दिखायी देता है । 

यह सच है कि विधानका जब इम विक्ेषण करते हैं 
तब यह मालूम दोता है कि वह शक्तियोंकी क्रीडाकी एक 
साम्यावस्था है तथा भतीतमें क्रियाशक्तिका जो विकास हो 
चुका है भौर उससे जो संस्कार डर्पश्न हुए हैं डसके जनु- 
खार भविष्यमें होनेवाढी क्रीडाकी घाराभोंका निर्धारण है। 
परन्तु यह भायात प्रतीयमान भौर गौणसत्य इमारे छिये 
तमीतक धभन्तिम सत्य है जबतक इमारी धारणा यह होती 
हैकिजो कुछ हे वह शब्ति ही है।पर जब हम यह 


[दिव्य जीवन 


देखते हैं कि शक्ति सतकी भाध्म-भभिव्यक्ति है तब हस- 
को यह मानना पढ़ता है कि यद्द जो घारा है जिसे शक्तिने 
अपनाया है यद्द सतके उस आत्म-सत्यके अनुसार द्दोती है 
लो इस शक्तिकी समस्त गति भर छक्ष्यकों नियंत्रित भौर 
निश्ठारित करता है । और जब कि चेतना मूल सतका 
स्वभाव भौर उसकी ज्क्तिका सार है ठब यद्द सत्य निश्चय 
ही चिन्मय सत्ताका एक आ्लात्म-दुश्शन है औौर शाक्तेने जो 
यह धारा अंगीकार की है उसका निर्ारण किसी क्षास्म- 
निर्देशक शानके बलके द्वारा दी द्वोता है जो इस चेतनामें 

अन्तर्निद्दत है तथा जिसके कारण चेतना मूल श्ाात्म- 
वशनकी न्यायसंगत रेखामें अपनी शक्तिका क्षब्यर्थ रूपसे 
परिचालन करनेमें समर्थ होती है । तब विश्वन्चेतनाकी एक 
शात्म-निद्ध रिक शक्ति है, भनंत सघतके भात्म-बोधसें किसी 
सत्यको क्षपने अंदर देखनेकी भौर उस सत्यकी धाराके 
अनुसार णपनी सृष्टि-शाक्तिकों परिचालित करनकी एक 
क्षमता है जो विश्व-प्राकव्यकों चलती है| 


परन्तु णनंत चेतना ओर उसकी क्रियाह्नोंके परिणामके 
बीच इस किसी विशेष शक्ति या वृत्तको क्‍यों के भाते 
हैं ! क्‍या जनत सत्ताका यह आत्म-ज्ञान खयं ही उन 
रूपोंकी सृष्टि करता हुआ स्वच्छंद रूपसे विचरण नहीं कर 
सकता जो सृष्ट दोनेके बाद तबतक लीलछामें बने रहेंगे जब- 
तक कि हुस छीकाकों बद कर देनेका रनहें क्रांदेश न मिके- 
जैसा कि दिशुशास्र कहता है 'खुदाने कह्दा रोशनी हो, 
और रोशनी द्वो ययी” परन्तु जब दम यद् कहते हैं कि 
* खुदाने कटद्दा रोशनी हो ” तब दम चेतनाकी पृक शक्तिको 
क्रियाको मान छेते हैं जो दूसरी वस्तुओंमेंसे, जो कि रोशनी 
नहीं हैं, रोशनीका निरूपण करती है भौर जब दम यह 
कहते हैं कि ' वहां रोशनी दो गयी ' तब हम परिचाढन 
करनेवाकी एक वृत्तिका, मूक दृशेच-शक्तिके झनुरूप एक 
साहिय शक्तिका भनुमान करते हैं जो रोशनीकी हस घट- 
नाको बाहर के णाती है भौर मूल दशनकी घाराके क्षनुसार 
रोक्षनीकों फैछांत हुए उसकी इस बातसे रक्षा करती दें 
कि उससे इतर जो लनंत संभावनाएं हैं वे उप्तकों पराभूत 
कर डाक । लनंत चेतना अपने अनंत कमंके द्वारा केवल 
मत परिणाम ही पैदा कर सकती है| पर किस्ली विशिष्ट 
सत्य या सत्योंकी किप्ती विशिष्ट ब्यवस्थाका निड्धरिण कर 


(१८३) 


उसके भनुसार किसी जगत्‌को गढनेके किये शानकी एक 
निर्वाचनात्मक वृत्तिकी क्षावश्यकत। होती है; जिसके जिम्मे 
यह काम दो कि वह भनत सद्ृस्तुप्तेंसे सात रूपॉको 
गढ़ बालें । 


इसी शक्तिको वैदिक ऋषि साया कहते थे। डनके 
लिये मायाका श्र या क्षमंत चेतनाकी वह शाक्तिजों 
झनंत सतके विशाक भसीम सलसमेंसे मुझ नाप्त और रूपको 
निकाठकर णपने अंदर ग्रहण भौर धारण करती भोर जुदे- 
जुदे श्ाकार प्रदान करती हैे-- भर काकारका अर्थ ही 
है सीमामें बंधा हुआ रूप मायाके द्वारा द्वी मूल सत्ताका 
स्थाणु सल्य सक्रिय सत्ताका व्यवस्थित सत्य बनता है-- अथवा 
मोर अषिक दाशनिक भापामें थों कहें कि सब जिससे 
क्षमिनज्न रूपसे सन दे शोर विभाजनात्मक चेतनाकी सेंड 
जहां नहीं है उस परम सत्तासेंसे बह जागतिक सत्ता प्रकट 
द्वोती है जिसमें दरेकमें सब हैं भोर सबमें हरेक है, सतके 
साथ सत्‌की, चेठनाके साथ चेतनाकी, शक्तिके साथ श्षक्ति- 
की, भानंदके साथ भानंदककी छीछाके छिये। यद्द जो 
दरेकमें सबकी जोर सभमें दरेकक्ी छीछा है वह झारंभर्मे 
मनकी क्रीडाके कारण झथवा माथाके अमके कारण हमसे 
छिपी रद्दती है, क्योंकि मानत्तिक छीक्ा या मायके अममें 
फंसा हुला हरेक व्यक्ति यह मानने छगता है कि वह तो 
सबसें है, किंत सब उसमें नहीं हे भौर यह कि वह जो 
सबसें दे सो भी एक प्रथक सत्ताके रूपमें है, उस सत्ताके 
रूपमें नहीं जो समस्त भस्तिश्वके साथ आवेभाज्य रूपसे एक 
है। बादमें हमें €स अ्रमसे बाहर निकझकर उध् विज्ञानमय 
खीलामें या मायाके सत्पमें प्रकट द्ोना है जहां “हरेक ' 
कौर ' सब ! का एक सत्यके तथा अनेक प्रतीकके भविभाज्य 
एकस्वमें युगपत्‌ जासित्व है। निज्नचतर, वर्तमान भौर 
भरसानेवाली मायाको पहले अपनाना द्ोगा, इसके बाद 
तश्चव उसपर विजय प्राप्त करनी होगी; क्योंकि यद्द विभाजन 
अधघकार भौर सीसाके साथ, कामना संघर्ष और कश्के साथ 
इंश्वरकी लकि है, जिसमें हंश्वर भ्पने-क्षापको उस शक्तिके 
भधीन कर देता है जो उसीमेंसे निकली है, भौर डच्चके 
क्षघेरेको अपने ऊपर भोढ छेता है। फिर जो वुसरी माया 
है जिसे सानसिक मायाने पने आवरणके भंदर छिपा 
रखा है उसको पार करके पइले ऊपर चका ज्ञाना दोगा 


(२८४) बैदिक धर्म 
जोर बादतें उसका क्षाकिंगन करना होगा; क्‍योंकि बद्द 
साया इंश्वरकी एक दूसरी ही छीछा है, ग्रद्द जावनकी 
अनंतताक्षोंकी, ज्ञानकी शझोभाभोंकी, विजित शाक्तियोंकी 
महिमाओंकी और भसीम प्रेमके परम श्ानंदकी छीछा रे, 
जहां इधर शक्तिकों पकडसे निकछ क्षाता हे, डब्टे उसीको 
अपनी पकडमें रखता है भौर उसके भंदर-- जो कि अत्र 
ज्योतिर्मेय दो गयी है--- उस उद्देश्यको चरितार्थ करता 
है जिसके किये वद्द पहके पहुर डसमेंसे बाहर हुई थी । 


निम्नतर माया भोर उच्चतर मायाके बीच नो यद्द भेद 
है वही चिंतनमें और विश्वतथ्यमें वह कडी है जिसे निराशा- 
वादी या मायावादी दृशनशास्त्र या तो नहीं देख पाये हैं 
या फिर देखकर भी उन्होंने उसकी उपेक्षा की है। उनके 
भनुसार सानसिक माया (या संभवतः कोईं शषिमानस ) 
जगव॒की ख्रश्री है भौर इस मामस्तिक मायाके द्वारा सृष्ट 
जगत्‌ अवश्य ही एक शवर्णनीय विरोधाभास तथा चिन्मय 
सत्ताका एक स्थिर पर भासमान कुस्वप्न ही होगा, जिसे न 
तो मिथ्या द्वी ठहराया ज्ञा सकत। है न सत्य ही। हमें यद्द 
समझ छेना दोगा कि वह नियंता-श्ञान जो सृष्टि करता है 
कोर भात्मा जो अपने कर्मोमें केद है इन दोनोंके बीच सन 
तो एक मध्यवत्तों पदुमात्न है। सचिदानंद अपनी निम्नतर 
क्रियाभोसेंसे एक क्रियाके द्वारा अपने सृष्ट रूपोंमें शात्म- 
लुप्त जो शक्ति हे उसकी भात्म॒ृविस्ट्रातिकारी लघलीनतामँ 
निषर्तित दोता है. फिर इस जात्म-विस्थृतिकी ्थितिसे 
निकालकर क्षपने-मापकी भोर कोटता है; मन तो इस 
क्षवरोहण ओर भारोद्रण ऋममें उस्तका एक येत्रमान्न दे | यह 
अवरोहणात्मक पृष्टिका यंत्र है, निगयूढ स्रष्टी ध्राक्ति नहीं, 
जारोहणमें एक बीचका सार है हमारा उच्च सूछ दत्स शोर 
विश्व-जीवनका अंतिम पद नहीं । 


जो द्शनशासत्र केवल मनको द्दी जगतोंका खरष्टा मानते 
या किसी सूछ तस्वकों स्वीकार कर उस तरबके और विश्वके 
रूपोंके बीच मनकों ही एकमात्र माध्यम मानते हैं, उन्हें 
दो भागोंमें बांठा जा सकता है-- शुद्ध तत्ववादी दूशेन- 
शासत्र शौर भाद्शवादी दरानशासत्र | झुद्द तस्‍्ववादी दहशन- 
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शास्त्र केवक यही मानते हैं कि यह विश्व मत, चिंतन शोर 
भाचनाका ही कर्म है; परन्तु भावना सनकी छद्रमान्र दो 
सकती है भर यह सबंथा संभव है कि जोवनके वास्तविक 
सध्यके साथ उसका कोई मूकगत संबंध ही न हो; तब हस 
तरहका कोई सत्य यदि है तो सको तो यही मानना द्वोगा 
कि वह एक निरा निरपेक्ष सलय है जो समस्त संबंधोसि अलग 
है भोर भापेशिक संबंधोंवारे जगत्‌के साथ उसका कोई मेल 
नहीं बैठाया जा सकता आदुझ्षवादी दृशनशासत्र अ्रभाग- 
सें जो धारणात्मक घटना है मोर इसके पृष्ठभागमें जो सत्य 
है, इन दोनोंके बोच एक संबंध मानते हैं, एक ऐसे संबंधको 
मानते हैं जो केवऊ वेपरीस्य भोर विरोध द्वी नहीं है। परंतु 
जिस दृष्टिको में सामने रख रहा हूं वह लाइर्शवादको भौर 
गे बढाती है; वद्द ख्रट्टी भावनाको ऋतेभरा भाषनाे 
नामसे जानती है, ऋतंभरा भावना मर्थात्‌ चिन्मय शक्तिकी 
एक वद्द शक्ति जो सत्य सत्ताकी क्षभिष्यंजना करती है, सत्य 
सत्तामेंसे जन्मी है भौर उसीके खभाववाली है; जो न तो 
झ्ूल्यकी संतान है न मिथ्या भावनाभोंकी जननी | अपने 
अविनाशी भौर अक्षर त्व्यसे निर्मित क्षर रूपोंमें जो भपने- 
आपका प्रक्षेप करती है वद्द चिन्मय सद्बस्तु है। जगत्‌ तब 
विराट मनमें एक श्ल्लीक कल्पना नहीं हे, बल्कि यह है 
मनके परे जो सहृस्तु है उसका लपने-जापके रूपोर्में एके 
सज्ञान जन्म । चिन्मय सत्ताका एक सत्य टन रूपोंको घारण 
करता है मोर उनके अंदर भपने-जापको भभिव्यक्त करता 
है जोर इस प्रकार भमिव्यक्त सत्यके झनुरूप एक ज्ञान, 
जिसे विज्ञानमय ऋतु-चित्‌ * कहते हैं विश्वका शासन 
करता है; यह ज्ञान सत्य भावनाक्षोंका मन-प्राण-शरीरके 
सांचेमें ठाले जानेसे पहले पूर्ण सामंजस्यमें संगटन करता 
है। मन-प्राण-दशरीर एक होन चेतज़ा है, एक मशिक 
क्षमिब्यंज्नना है जों इस बातकी चेष्टा करती है कि वैधित्य- 
मय विकासके सांचेंमें बडे अपने-भाषकी उस श्रेष्ठ 
भमिव्यक्तिकों आप्त हो जो भतिमानसमे सदा वर्तमान है। 
अतिमानसमें जो है वही वह ऋतंभरा सत्य है। जिसे म्रन- 
प्राण-प्रारिकी द्वीन चेतना कषपनी द्वी अवश्याओंके लेतगेत 
यहाँ उपलब्ध करनेके किये सचेषट हैं। 








# ऋत-चित्‌ शब्द मैंने ऋग्वेदसे लिया है, जिसका भर्थ है सत्ताके मूछ सत्यकी चेतना ( संत्यम्‌ ) सक्रिय सचाके 
व्यवस्थित सत्यकी चेतना ( ऋतय,) तथा विशाक भात्म-संविद्‌ ( जृहत्‌ ) केचक मिनमें ही मद चेतना हो सकती है। 


विष्य जीवन 


दमारी भारोहणात्मक दृष्टिक भनुसार दम यदद कह सकते 
हैं कि जिस किसी वस्तुका जास्तत्व है उसके पीछे सहस्तु 
वर्भसान है; यद्द सहस्तु पहले एक ऋतंभर। भावनासें 
अपने-आपकों क्षभिष्यक्त करती है जो 'क्नि उसके अपने- 
आपका ही एक सामंजस्फ्सय सत्य है; बादमें यह ऋतभरा 
भावना एक जागतिक सत्यके रूपमें उस्त परिवर्तनशील 
छ्चेतन सत्ताको जन्म देती हे जो लपने सूलगत सत्वको 
भोर अनिवाये रूपसे क्राकर्षित होनेके कारण अस्तमें यह 
प्रयत्न करती द्वे कि वद्द एक प्रचंड छलांगमें या स्त्राभाविक 
रूपसे अपने उद्धव स्थान ऋत॑भरा भावनाके भीतरसे द्वोकर 
सूल सद्दस्तुको पूर्ण रूपसे पुनः प्राप्त करे ! तब यह बात 
भी हमारे छिये स्पष्ट द्वो जाती है कि सनकी दृशि्सिं मानव- 
जीवन क्यों अपूणे प्रतीत होता है, मनोमय स त्तामें अपनेसे 
परेकी किसी वर्द्धमान पूणताकी छोर तथा इस ऋतंभरा 
भावनांके निगृढ स्लामंजस्थकी कोर यद्द सहज अभीष्ता 
क्यों दोती है और आत्मामें इस ऋतंमर। भावनाके परे 
रहनेवाक परात्पर पुरुषके प्रति यद्द परम तरंग क्‍यों उठती 
है। इसारी चेतनाके स्वयं तथ्य, उसकी बनावट और उसकी 
आाचइयकता इस त्रिविध व्यवस्याको स्वतः सिद्ध करते हैं, 
ये निर्विशेष त्रह्म भोर निरी सापेक्षताके बीचके ुंद्वात्मक 
सौर असंघेय विरोधको नकारते हैं। 


विश्वमें जो जीवन द्ै उसकी केफियत देनेके छिये मन 
पर्याप्त नहीं दे । अनंत चेतनाकों पहले ज्ञानक्ली उस शनंत 
पृत्तिमें परिवर्तित द्वोन। दोगा जिसे हम अपने दृष्टिकोणके 
हिप्ताबसे सर्वशञता कद्दते हैं। परन्तु मन न तो ज्ञानकी बृत्ति 
है न स्वेज्ञवाका पंच दी; बह्कि शानकी शोघके लिये, 
जितनासा ज्ञान यह प्राप्त कर सके उसे जापेक्षिक चिंतनके 
कारतिपय रूपोमें क्रमिब्यक्त करनेके लिये और फिर उल्का 
कमकी कतिपय क्षमताणोंमें उपयोग करनेके लिये-- यद्द 
एक वृत्ति है । ओर जब यह सत्यकों पाता हैं तब भी सत्य- 
पर इसका अधिकार नहीं होता यदह्द केवल सत्यके प्रचलित 
ब्विक्नोंकी एक छोटीसी रकमकों हीं-- स्वयं सत्यकों नहीं- 
लपनी स्सतिके खजानेसें जमा रक्षता हैं ताकि जैसे-जैसे 
इसे जरूरत द्वो वैसे-वैसे यह उसमेंसे के सके | क्योंकि 
मन दह है जिसे ज्ञान प्राप्त नहीं है, जो ज्ञान प्राप्त 
ररना चाहता हे पर जिसे ज्ञान मिलता कभी नहीं, तब हां 

३ 


(श्८्०) 


धृधले शीशेके भीतरसे दम जैसे वस्तुभोको अस्पष्ट रूपसे 
देखते हैं बसे हो यह भो सत्यको देख सकता है। यह पह 
शक्ति हे जो वस्तुओंकी किसी एक विशिष्ट व्यवस्थामें 
व्यवद्दारिक प्रयोगके लिये विश्व-जोवनक्े सतद्यका बोंध 
कराती है, यद्द वह शक्ति नहीं है जो विश्वू-जीवनका ज्ञान 
रखती झोर उसका परिचालन करती है भौर इसलिये यह 
वह झक्ति नहीं जिसने इसकी सृष्टि या अभिव्यक्ति की है। 

परंतु यदि दस किसी ऐसे क्षनंत मनको मानें जो हमारी 
सीमाणोंसे वंधा हुआ नहीं है तब ऐसा मन तो विश्वका 
ख्रष्टा दो सकता है न? परंतु ऐसा मन तो डस मनसे 
सर्वथा भिन्न प्रकारका होगा जिखसे कि हम परिचित हैं; 
बह तो कोहे ऐसी चीज होगा जो हमारे मनस्तत्वसे सर्वथा 
परे है; डसे तो कहना दोगा अतिमानप्त या विज्ञानमय 
सत्य । जिश्न मनको दस जानते हैं उसके ताने-बानेसे चुना 
हुआ अनंत मन तो अनंत संप्लवकी, आकस्मिक धटनाओोंक्े 
तथा परिवतनोंके एक विशाल संघषकी सृष्टि ह्वीं कर सकता 
है जो संघवमय सश्टि किसी झानिर्दिष्ट लक्ष्यकी ओर अंधेकी 
भांति टदोछती और दढूंढती हुईं भटकती रहेगी। भर्नत, 
सर्वज्ष, सवेश्नक्तिमान मनको मन नहीं कहा जा सकता, 
डसे तो क्षतिमानस ज्ञान ही कंद्दना होगा | 


मन जैसा कि दम इसको जानते हैं, एक वह दर्पण है 
जिससे इससे बादरके कोर इससे बाहरके नहीं तो कम-से 
कम इससे बढे पूर्वस्थित सत्य या तथ्यके रूपों और आाका- 
रोका अ्राताबेंब पढ़ता है | यह पक्र-पक्समें अपने-भाषके 
आगे वत्तमान या भूत घटनाको प्रतिरूपित करता है। इसमें 
यह॑ भी क्षमता है कि जिन रूपोमें वास्तविक तथ्य इसके 
सामने उपस्थित द्वो चुका है उनके कतिरिक्त उन दूसरे- 
दूसरे संभाव्य रूपोंकों मी अपने अंदर गढ़ सकते जितका 
डन वास्तविक सथ्योंसे कोई संबंध न द्वो जो इसके बसे 
प्रकट द्वो चुऊ हैं; अर्थात्‌ अपने कंदर यह केक्ल भूत 
घटनाको ही नहीं बढि# भविष्य घटनाकों भी अ्रतिरूपित 
कर सकता दे, तब यह जान छेना चाहिये कि यदि वत्तमान 
या भूत घटनाकी निश्चित पुनराजृत्ति न हो तो यद्द अपने- 
क्षापके क्ागे किसी ऐसी घटनाकों प्रतिरतित नहीं कर 
सकता जो अवश्य द्वी घटेगी । अंतमें यद्द उन नवीन परि- 
बतेनोंके बरेकी पूर्व कल्पना कर सकता है जिन्हें यह भूल 


(९८६) 


शोर संभाव्य भविष्यके मिश्रणले, सिद्ध णौर गपिद 
संभावनाके योगसे गढ़ना चाहता है; यह कोई ऐसी चीज 
धोती है जिसे यह झूमी-कभी न्यूनाधिक यथावत्‌ गढ 
डालनेमें सफल दोता है, कभी-की इसको यह रचना 
, कार्यत: सत्य नहीं डतरत्ी पर प्रायः ही यह पाता है कि 
इसकी ये रचनाएं इसके पूर्व कर्पित सांचेमें नहीं बलिक 
फिसी दूसरे ही सांचितें ढक गयी दें भोर हसने जो चाददा 
था उसके सिवा किन्‍्हीं दूसरे ही उद्देहयोंकी सिद्धिके 
काममें छूग गयी हैं। 
हस प्रकारका अनेत सन द्वो तो पक ऐसे निरुददेश्य 
भाकर्सिक विश्वकी सृष्टि ही कर सकता है जो परस्पर 
विरोधी संभावनाजोंसे भरा हुआ द्वो और उसको वह एक 
ऐसा भाकार दी दे सकता है जो परिवर्धनशीक हो, सदा 
क्षणिक हो, जिध्कां प्रवाह सवा भनिश्चित हो, जो न सल 
दो न मिथ्या, जिसका न फोई निर्दिष्ट लक्ष्य दो न उद्देश्य, 
पर जो क्षण-क्षणपर बदछते रहनेवाले छक्ष्योंका एक भ्क्षय 
अनुक्रम द्वो, किन्तु अन्‍्तमें जिसका कोह परिणाम सिद्ध न 
हो, क्योंकि ज्ञानकी कोई भ्रेष्ठ परिचाकिका क्षक्ति तो इसमें 
हैँ ही नहीं। ऐसे निरे तत््ववादका यौक्तिक पर्यवसान 
किसी झल्यवाद या मायावावु या तज्वातीय दशेनघश्नाख्रमें ही 
होता है। जोर इस प्रकार सृष्ट जगत्‌ स्रष्टाका जपना प्रति- 
रूप था प्रतिर्थिब नहीं द्ोग!, बल्कि वह सदा और अंततक 
पुक प्रिध्या प्रतिरूप, एक बिक्ृत प्रतिबिंध दही रद्देगा; समस्त 
जागतिक जीवन तब द्वोगा एक ऐसा मन जो जपनी कल्प- 
नाओोंको पूरे तौरपर क्रियान्वित करना चाहता है पर सफल 
नहीं द्ोता, क्योंकि ये कल्पनाएं आत्म-सत्यके अपरिद्वाये 
काघारपर स्थापित नहीं हैं। यह मन भपनी श्ृत क्रियाओों- 
के प्रवादसे कषमिभूत द्ोकर मौर ठकेका जाकर बिना किसी 
निर्दिष्ट परिणामके भागेकी मोर तबतक बहता रहेंगा जब- 
सके कि वह अपना क्षंत न कर डाछे या किसी शाश्वत 
निःल्तब्धतामें न जा गिरे। शून्यवाद या मायावादकी 
उत्पत्तिका मुछ दे यद्दी इट्रिकोण और यहीं एकमात्र ज्ञान । 
प्रतात द्वोगा थादि दम यद्द मारने कि दसारा मानव-मन या 
डसके जैसी कोह चीज दी उच्चतम पिश्व-भ्रक्तिका ओर 
विश्वमें क्रियाशीक मूछ भावना हे । 
परंतु ज्योंही हम मूल ज्ञान-शकिमें एक उप्त शक्तिको 
देख पाते हैं जो हमारे मानव-मनकी झाक्तिसे भ्रेष्ठ है त्योंदी 


वैदिक घमे : सितम्बर १९०३ 


विश्वके बारेकी यह धारणा कृपर्वाप्त जौर फकत: अप्रामाण्य 
हो जाती है | इसमें भी एक सत्य है, डिन्तु यह समग्र खल 
नहीं है| यह बिश्वके तात्काकिक आपात प्रतीयमान रूपका 
घर्म है, उसके मूझ सत्य भोर जांतिम्त तथ्यका घसे नहीं। 
क्योंकि मन, प्राण और झरीरक़ी क्रियके पीछे हमें किसी 
ऐसी बस्तुका दशेन होता है ओ झक्तिकी घारामें समाविष्ट 
नहीं हो गयी है, बहिक जो उस घाराका अपने बंदर 
पम्रावेश करती ओर उसपर नियंत्रण इखतीं है; किली 
ऐसी बस्तुका दर्शन द्वोता है को इस जगतमें-- जिसका 
कि वह शाइय बताना चाहती हे-- पेदा नहीं हुई है, 
बश्कि जिपने अपनी सत्तामें एक ऐसे जगवछो पैदा किया 
है जिसका उसे पूर्ण ज्ञान है, किस्ली परेसी वस्तुका दक्षेत 
होता है जो भपनी हुकुमतक बाहरकी भर्तात क्रियाह्मक्ति- 
योंकी भमिभूतिकर उत्तम लद्रोंमें बहते हुए जपने-जापके 
अंदरसे किसी दूसरी द्वी वस्तुकी रचना करते रहनेमें ब्यस्त 
नहीं है, बल्कि जिसकी चेतनामें भपने-भापका एक निर्देष 
ओर सुघढ रूप पहलेसे वत्तमान है और उस रूपको ही 
बह यहां क्रमहाः जनाबुत कर रही है। जगत्‌ किसी पूर्व 
दृष्ट सत्यकी अभिव्यक्ति कररद्दा है, पक पूवोनिदेशक लेकल्प 
शक्तिकी आज्ञाके झनुसार चक्ष रद्दा है, एक मूल खट्टा 
झ्ात्म-दुशेनकों सिद्धू कर रह्दा है--- यद्ध हे एक दिष्य 
सृश्तिकी विकाससान मूर्ति । 

जबतक दम भायातप्रतीयमान रूपोंके द्वारा नियंत्रित 
मन्के मारफत ही कार्य करते हैं तबतक यद्ध वस्तु जो इस 
रूपोंके पं मौर पीछे होते हुए भी सद। हनमें सक्रिय रूपसे 
व्याप्त है हमारे छिये केवल एक भनुमानमात्र या अस्पष्ट 
रूपसे कनुभूत अवस्थितिमात्र ही दो सकती है। हम एक 
खकबत्‌ प्रमतिके विधानकों देखते भौर अनुमान करते हैं 
कि कद्दीपर कोई वस्तु है जो पूर्वज्ञान हे ओर सकी 
चिरवरद्धेमान पूर्णता दो रद्दी है। कपोंफि हर जगह दम 
लाष्म-सत्तामें प्रतिष्ठित एक विधानकों देखते हैं कौर जब 
दस इसकी प्रक्रिककी योक्तिकताके क्ंद्र प्रवेश्ष करते हैं 
तब हम यद्द पाते हैं कि यद्द विधान एक निगूह शानको 
भशिष्यक्ति है, इस जानकी जो मातम -शत्रिव्याक्तिपरक 
जीवनमें निदित दें जौर जो शक्ति उसको भभिब्यक्त करती 
है उसमें अनुस्यूत है; शोर ज्ञानके द्वारा विकश्तित विधान, 
जिससे कि प्रगति संभव द्वोती है; डसका अथ दे दिव्य 
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चेतनामें इृष्ट एक रछक्ष्य जिधकी ओर र्दश्वरातिका परि- 
चाछन हो रहा है। हम यद्द भी देख पाते हैं. कि दमारी 
बुद्धि दमारे मनके लक्ष्यद्वीन झसद्वाय चछरसे बाहर निकल- 
कर उसपर शासन करना चादह्ृती है भोर दम हस क्षनु भवको 
प्राप्त होते हैं कि बुद्धिमान्न एक संदेशवादिका, एक प्रतिनिधि 
या पृक छाबा है अपनेसे परेकी एक उस मद्दत्तर चेतनाकी 
जिसको बोढिफ सुक्तियोंकी कोई कावश्वकता नहीं है, 
क्योंकि चद्दी सब कुछ है और वह जो कुछ है उसका उसे 
पूणे ज्ञान है। भौर तव हम इस सिद्धांतकों प्राप्त द्वोते हैं 
कि बुद्धिका यह मूछ उस ज्ञानके साथ एक है जो जगवर्धे 
दिव्य विधानके रूपमें कार्य करता है। यह ज्ञान एक 
राजाबिराजकी तरद्द णपने निज्ञी विधानका निर्देश करता 
है, क्‍योंकि जो कुछ था, हे भर होगा डसको यद जानता 
है, इसलिये कि यह स्वयं शाश्वत रूपसे वत्तेस्रान है और 
अपने सत्योंकों ऋनंत रूपसे जानता रहता दे। परम खत्ता 
भनंत चेतना है, क्रनंत चेतना सर्वेश्वरी द्ाक्ति है-- यह 


#नल्ाजडजिजडजलडललशडज्डजडलडजनज0 
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आवश्यक सुचना 


२९-३० भगस्त ५३ है, की परीक्षाओंका परीफा-फलछ 
ता. २० अक्टूबरफो प्रकाशित किया जायगा | 


साहित्य प्रवीण, साहित्य रत्न, साहित्याचाय 
परीक्षा्षोंके आवेदन पत्र भरनेकी अन्तिम ता. २८ 
सितंबर ५३ निश्चित की गई दे । 


परीक्षा-दिनाह्क १९ द्खिबर ५३ ईं. है 


(९८७) 


ससा जब किसी जगवक्की सृष्टि करती है, मर्थात्‌ अपने- 
आपके सत्योंके किसी ब्यावहारिक सामंजस्यकी सृष्टि करती 
हैं तब इसकी चेतनाका विषय हमारे लिये उस विदथ- 
लीवनके खूपमें चिंतनग्राद्म होता है जो अपने सत्यकों जानता 
है भोर जिसको वह जानता है उसे रुपोंपें सिद्ध करता है । 

परन्तु ज़ब हस अपने मनके विचार-वितर्कंको बंद करके 
अपने-भाषपकी गददराइईमें, उस गुझा भाद्वारमें उतरते हैं जहां 
मन चुप दो जाता है तब यह दूसरी चेतना हमारे सामने 
स्पष्ट रूपसे प्रकट द्ोती है-- यथपि यद्द प्राकक्य इमारी 
भ्रभ्यस्त मानसिक प्रतिकिया ओर सीमाके कारण बहुत कुछ 
अपूर्ण द्वोता है। तब हमर नित्य बढ़ते हुए प्रकाशमें उसको 
निश्चित रूपलसे जान सकते हैं जिसके बारेमें दसने बुद्धिके 
मंद टिमटिसाते हुए प्रकाशमें शिश्वितरूपसे चारण की 
थी । सन छोर बोडिक सकके परे, खलीमस ऋष्स-दक्षनकी 
ज्योतिसय विक्षाकूताके एसहासनपर ऊासीन होकर ज्ञान 
हमारी प्रतीक्षा करता रद्दता है। 


ड्स्ल्त्य्शाह्जब्थजन्लपजल पापा 





च््टा 





महज णाहजहडह ज्जबहणणहजह जाहथ 


(१८८) 


बेदोंद्ाारा वेदार्थमं सहायता 


( वैदिक गवेषक श० उपबुंध; नेरोबी; पूर्वी अफ्रीका ) 


प्रारम्भमं जब वेदोंका शान मनुष्यजातिको प्राप्त हुआ; 
उस समय वेदार्थकों खमझनेके किय्रे किसी ब्याकरण था 


कोषका अस्तित्व न था। तब प्रारम्ममें वेदाथकों केंसे समझा 


जा सका ! यास्कादिके मतम्न“ साक्षावकृतधर्माण ऋषयो 
दसमूब॒ु:” ऋषि साक्षात्कृतधर्मा थे; उन्होंने भाव्मिक 
प्ररणासे ही वेदायथ समझ किये | किन्तु इस विषयर्म वबेदके 
सन्त्रोंसे एक झौर निर्देश मिल्‍ूता है, कि बेदमें भी स्वयं 
5 कोष ” का प्रतिपादन किया गया है । वेदकी प्रेर णाके 
विषयमें प्रायः प्रमाणार्थ अ्स्तुत किया जानेवाछा मन्त्र दै-- 
बृहस्पते प्रथमं बाचो अमन यत्‌ प्रैरत न/मधेय॑ 
द्धानाः । यदेषां श्रेष्ठ यद्रिप्रमासीत्‌ प्रेणा 
तदेषां निद्धितं गुहाविः ॥ 
इस मन्त्र ' नामघेय दधाना; ” पद्‌ विचारणीय 
है। ' नाम घारण करते हुए ” वाणीकी प्रेरणा दी गई । 
बकर्थाव्‌ उक्त क्ष।नम पदार्थोके गुणकर्मघर्मानुलार नाम 
निश्चित किये गये। -इसी सूक्त का ठीसरा मन्त्र भी 
दर्शनीय है- “* यज्षेन वाचः पदबीयमायन्‌... ”” वाणोकी 
यद्द पदवी यज्ञके साथ प्राप्त हुईं; पद+वी, परदोंकी गति; 
पदुक्रम | बज्ञ-संगति-अर्थ संगति + क्र्थात्‌ बेदके पदोंका 
समस्त क्रम अर्थ संगरति पूवक प्राप्त हुआ; इसका तात्पथ्ये 
जद्दां थद्द है; कि वेदका समस्त मन्त्रपाठ क्षयेसंगति 
पूवेक है; भौर यश्की क्रियाय॑ भी भर्थानुसार विनियोग 
पूर्वक द्ोने। चाहिये; वद्दां " नामपेय दघानाः ” के साथ 
संगतिपूर्वक यह भी तात्पय है कि वेदर्म अधसंगतिप्र्वक 
पदार्थोंके नाम निर्देश किये गये हैं; इस प्रकार शब्दोंके 
क्षय भी बतकाये गये हैं । 
इस बातका बीजरूपमें प्रमाण देनेके छिये, वेदके एक 
दो मन्त्र सुप्रस्िद हैं:-- 
(१ ) इडे रन्ते दृब्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेदरद्ति 
, सरखति महि विश्वाते | एता ते अध्न्ये 
नामानि देवेम्यो मा खुकृतं बतात्‌ ” 
यजुवेद भर. ८, मं० घश॥ 
इस मनन्‍त्रमें स्पष्ट द्वी यायके लिये दस्त पर्याय नामोंका 
निर्देश किया गया हैं। 


(२ ) सप्त ऋषयः प्रतिद्दिता: शराीरे... । 

इसी मन्त्रके भआाधार पर शतपथ आहयणमें जमदुग्नि, मर- 
हाज़ भादि शब्दोंके जथ, चक्षु, मन इत्यादि किये गये हैं । 

दैसे वस्तुत३ आह्वणप्रन्थोंमें प्रतिपादन किये गये वेदिक 
चब्दोंके अर्थ क्षचिकतर वेदमंत्रोंसे छिये गये हैं; हसे दम 
आगे प्रमाणित करेंगे 

बेदमें शब्दार्थ किस शरो पर दिये गये हैं; यद समझ 
छेनेपर समस्त मर स्वत; स्पष्ट हो जायगा। 

जिस प्रकार आयुर्वेदके प्रन्थोंसं एक मोषणिका नाम 
देनेके पश्चात्‌ उसके सम€त छक्षण बतछाये जाते हैं; उन 
छक्षणोंके बिना भोषधिवाचक शब्दका तात्पयं विदित 
नहीं हो सकता । क्योंकि पदाय्थका छक्षण दी पदार्थ-वाचक 
शब्दुका वास्तविक अर्थ होता है; इशलीलिये वस्तुक्रों पदार्थ- 
( पदस्य-क्षयः ) कद्दते हैं। माषान्तर करनेका नाप 
शब्दाथ करना नहीं है; भपितु शब्दको तत्तह्लकक्षण युक्त 
पदार्थके साथ सम्बन्धित करना; नाम और रूपका सम्बन्ध 
प्रतिपादित करना ही बशाब्दार्थ हे; जैधा कि भायुवेदके 
अन्थोंमें किया या हैं। पदार्थका मुख्य गुणप्रतिपादक 
नाम,वो एक दी होता है; भनन्‍्य नाम विशेष विशेष गु्णोंके 
प्रतिषादक द्वोनेल पर्याय नास द्वोते हैं, दूसरे शब्दोंमें 
विशेष्य नाम एक ही है, विशेषण नाम भनेक हैं; वे 
विज्ञेषण नाम जद्धां एक भोर पदायथके लक्षण माने जा 
सकते हैं, वद्दां पयाय नाम भो द्वो सकते हैं । भा क्षागका 
मुख्य नाम है, किन्तु ज्वलन शब्द अप्निका छक्षणप्रतिपादक 
दोते हुए भी; अभिकरा लाम है। यही प्रणाछ्ी बेदमन्त्रोंमें 
अपनाइईं गई है। देवताओं वा पदार्थों लिये आनेवाले 
विश्येषण लन्य स्थानोंपर उनके नामके रूपमें प्रयुक्त हुए हैं । 

ऋग्वेदुके सम्पूण प्रथम मण्डल तथा २२ मण्डछके ३६ 
वें यूक्त तकके मन्त्रो|के भाधार पर छगभग ३००७ शब्दोंका 
एक कोष में छमभग तैयार कर चुका हूं; बदि कोई विद्वान 
इस विषय) मुझे विशेष सम्मति दें, तो आभारी दोंऊंगा। 

यहां में ऋग्वेदके प्रथम मण्डकसे कुछ ऐसे शब्दोंकी 
सूची देता हूँ; जो सामान्य संस्कृत कोषोंमें पथयाववाची 
नाम हैं; किन्तु केद मन्त्रोंमे विश्ेषणके रूपमें श्रत्युक्त हुए 


पी] हम ९४१ 
बदद्वारा वदा थम सहायता 


हैं; भोर राजे मनुके “ सर्वेषां तु स रामानि... वेद 
बब्देभ्य एवादौ प्थक्‌ सजा विनिर्ममे ” कथनानुसार पीछेसे 
कोर्षोंमे नाम रूपमें के लिये गये हैं । 

प्रथम मण्डल खूक्त-मन्त्र, 


यश बष्चर, १ - १-४ 
क्षप्ति पअ्ंगिम ॥ - १-६ 
छठ हंब्यवाट_ $ -१२-२ 
».. पावक $ “१२-६० 
लि झुचि १ -३१-१७ 
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णघ , दुःशेव १ -४२-२ 
क्षम्त जातवेद्सू ) -४४-१ 
मपि उपबुध १. -३४९-२ 
४... पूमकेतु... ३ -४४-३ 
५»... अतिथि ३ -४४-४ 
सख्विनों नासत्ौ ३ ४६-७५ (यहां भाष्टे कोष देखिये! 
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भ्रप्ति.. वह्नि ३ -६०-१ 
४... एपसूनेसू 3३ -६०-४ 
3... उभशिज्ञे "६०-७४ 
इन्द्र. शातफक्रतु $ -४ «4 
हा बच्ची १-७ -१ 
»..“पुरुष्ठत $ -११-४ 
न बुन्नद्दा १ १६-८4 
५»... पुरुहूत  $ -३६०-१० 
9»... श्र १ -७५४-२ 
ऋत  (नक्षत्र)ये क्तन $ २४-१० 
मुद्दा निहिता ददओे 
इन्द्र कौशिक. $ “१०-९१ 
केतु. सूरयरश्चिम. $ “००-३ 
साविता धिनत्रमानु_ $ -३४-४ 
सूर्य तरणि १ -४९-४ 
लपि जम्म $ >जुद-ण 
भेषज रास्ते वहूथम्‌  -२३-१ 
क्षम्िनों दस्तनो न 
रवि ब्स्त ३ “४८-११ 


(२८९) 
ग्ना देवपत्नी १ -६१९-८ 
( कोषेषु-स्री सामान्यम््‌। ) 
अ्रप्ति. हि: ३ -१३-४ 
पुर महान्‌ ३ -२७-१॥ 
इन्द्र महावीर $ -३२-६ 


( 40:०-)०ला०णावाए के जनुखार-महावीर-'0 
पाप्रात6४०१ 0 व]वा, 


अम्ि रेहिदख 
(रोदिताश्व ! ) ३ -४५-२ 
वरुण. शादित्त 
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णब आप कुछ शब्द देखिये जो निरुक्तमें पर्योयनाम 
वा झब्दाये हैं; किन्तु वेदके मम्त्रोंमें विषेषण रूपसे प्रयुक्त 
हुए हैं | जिनके विषय निरुक्तकार कद्दता है- “ छन्दोस्थः 
समाहत्य समाहत्य समाम्ताता: ” वेदकक मन्न्नोंसे खोज 
कर लिये गये हैं ! 


ऋग्वेद्‌ निरुक्त 

अध्चर यज्ञ १-१-४ १-१-७ 
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जप्रिगः इन्द्र >बरु | ७५-२-११ 
केतव: रहइमय: १-७००-३ ११-३२-०१५ 
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घनम्‌ (नि०) १०३२-०७ ४-० १-४ 


इसके साथ ही निमण्टु्के भी कुछ शब्द देना अनुप्युक्त 
न होगा । 
( क्रमष्ा३ ) 


(१९०) 


( स्वाध्याय-मण्डरु किछ्ला पाश्डी, जि. सरत द्वारा संचालित ) 
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बैदिक ब्यास्यान माछा 
११ या स्याल्यात 


ऊँ 


वेदका श्रीमद्भागवतर्मं दर्शन 


पेडोंका सेरक्षण करने शौर वेदमत्रोमें जो ज्ञान है पद 
जनतातक पहुंचानेके लिये अनेक उपाय प्राचीन ऋषियों ने 
किये, उनमेंसे इतिद्दास पुराणोंका केखन यह एक महस्व- 
पूरे कार्य है। 
ख्रीशुद्रादिजवन्धूर्ा त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेविद । 
इति सारतमाण्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥२५॥ 
भारतव्यपव्शे न ह्यास्नायाथश्र दर्शितः ॥ 
डइयते यत्र धर्मादि ख्रीशूद्रादिभिरप्युत ॥२९॥ 
श्री, भागवत १४ 
* स्री शूत़् भर भज्ञानी द्विज इनको श्रुतिका-वेदसंत्रों- 
का ज्ञान नहीं होता, पर इनका भी कह्याण होना चाहिये, 
इसलिये ब्यासदेवने सहासारतकी रचना की। भारतके 
मिषसे वेदुका ही अधे बताया हैं। इस भारतसे स्री शूद्ध 
क्षादि कोक भपने भपने धर्मोकों यथागोग्य रीतिसे ज्ञान 
सकते हैं।' जो भारतकी स्थिति है, वही भन्यान्य पुराणों- 
की भी है, इसलिये कद्दते हें कि--- 
इतिदासपुराणाभ्यां वेद समुपदश्ंहयेत्‌ | 
इतिद्दास और पुराणोंसे बेदोंका क्षय॑ प्रकाशित करना 
चाहिये । वेदके कर्थकों विशवद्‌ करनेके छिये ही इतिद्दालों 
भोर पुराणोंमें कथाएं तथा अन्यान्प्र उपदेश छिखे हैं। मदा- 
भारतके झाख्यान वेदका क्ष्थ ज़नवाकों वृशनिके छिये ही 
ढछिस्े हैं। कई यहां कहेंगे कि, हन ग्रंथोंके अन्दर जाख्यान 
और श्पाख्यान हैं | हनका वेदोंके साथ क्‍या संबंध हे! 
सबका स्पष्टीकरण करनेके किये कद्दा है-- 
अजन्माके जन्म 
एवं अन्मानि कर्माणि हाकतुंरजनस्य थे । 
वर्णयन्ति सम कवयो वेदगुल्यानि इत्पते | 
श्री, भाराबत, १।३।३६५ 
है 





“ भकर्ता भोर अजन्‍्मा परमात्मा है, तथापि भलंकारसे 
डसके भी जन्म भोर कम, जो वेदमें गुप्त तथा गुझरीतिसे 
बताये हैं, कावछोग कथाओोंसें श्रकट रूपसे वर्णन करते हैं।* 
यही बन शातेद्दासों भोर पुराणोंमें है। इस तरह वेदके 
गुझ वर्णन जलुंकार रूपसे इतिद्वास पुराणोंमें हैं और इन 
कथाभोंके वर्णनोंसे भनेक घर्मो"भौर धर्मानुकूर व्यवद्यरोंको 
इस प्रथोंसें बताया है। इस कारण कहद्दा जाता है कि इति- 
इास णोर पुराणोंसे वेइतस्वका उपबृद्धण करना चादिये। 
इस तरद्दका वेढोंका जो श्ाता द्वोगा उसकी योग्यता 
किसनी द्वोती है सो देखिये -- 

सेनापत्यं च राज्य च दण्डनेसत्वमेव च । 

सर्वेलोकाधिपत्यं च बेद्शाख््रविदर्दति ॥ 

श्री, भागवत ४।३२॥४५; सथु १९१०० 

* सेनापतिका काय, राज्यशासनका कार्य, दण्ड देनेका 
न्‍्यायाघीशका कार्य, सब छोगोंका ्ाघिपत्य थे सइ कार्य 
वेद भौर शास्त्र जाननेवाछा कर सकता है। ” वेदशाख्र 
जाननेवाऊा सेनापति बनाया जा सकता है, दण्ड बेनेका 
न्याबाघीशका काये करनेके छिये डश्रकी नियुक्ती की जा 
घकती है, सब कोगोंके आधिपत्य संबंधी जो भी कार्य होंगे, वे 
खबके सब वेदशासत्र जाननेवाला कर सकता है। वेदके 
ज्ञानका इतना मद्दत्व था, वह शक्षाज रहा नहीं, इसका 
कारण इतना ही है कि वेदोंका जैसा भध्ययन द्वोना चाद्िये 
बैसा क्षाजकछ नहीं होता है। हसकिये वेदोंका अध्ययन 
डत्तम दो ऐसा प्रबंध करना चाहिये । 

ब्राक्मणष्वापि वेंदशों छार्थकोउभ्यधिकस्ततः ॥ 

श्री. भागवत ३।२९३७ 

£ मनुष्योंमें आह्मण अछ, आदह्वाणोंमे वेदज्ञ श्रेष्ठ भोर 
वेदश्षोंमें वेदमंत्नोंका अर्थ जआाननेवारा श्रेष्ठ हे ' इसका 
भें वह सब प्रकारके अच्ठ मानवी व्यवद्वार पवित्रतासे और 
इचसमतासे कर सकता है। इसकिये वेदोंका जथे उसतम 


(१) 


रीतिसे जानना चाहिये । गद्द अथंज्ञान पुराणमें किस तरहदद 
दिया हैं यद इस छेखमें देखना हे। आज इस निबंधमें हम 
वेदमंत्रों का भर्थ श्रीमक्धागवतसें किस तरह दिया हैं वह 


चिप 


देखेंगे । 
ईश्वरकी व्यापकता 


वाखुदेवों वसत्येषु सर्ववेहेंष्चनन्यदक | 

येन चेतयते विश्व विश्व चेतयते न यम्‌ | 

यो जागति शयानेउस्मिन्नायं त॑ घेद वेद्सः ॥९॥ 

आत्मावास्यमिदं विश्वे यात्किचिज्गत्यां ज़गत्‌। 

तेन त्यक्तेन सुज्जीथा मा ग्रथः कस्य खिदननम्‌॥१०॥ 
श्री, भागवत ८॥१॥९- 

यह छनुवाद हेशडपतनिषद॒का क्रथवा वा० यजुरवेंदके ४० 

दें अध्यापके प्रथम मंत्रका दे । यहद्व मंत्र देखिये- - 


इंशावास्यमिदं सर्व यात्किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुजीथा भा ग्रधः कस्य खिंदनम्‌ । 
वा० गज. ४०१; काण्व यु, ४०३; इंछ्ा. १ 

यहों “ईशा ' का अर्थ ' क्षाप्मा ? किया है। वेदमंत्रके दी 
पद यहां जैसे के वैसे लिये हैं । 

ईशावार्स इृदं सवे। 

आत्मावास्य इ॒दं विश्व । 

वाखुदेवों वसत्येषु सर्वेदेदेषु । 


इस तरद्द यहां क्र्थ किया है। भात्मा सर्व पदार्थोमें हैं 
यह इसका भाव स्पष्ट हुला। इसीका भतिक स्पष्टीकरण 
येन चेतयते विश्व विश्व चेतयते न यम्‌ | 


“ क्षाप्पा हूस सब विश्वर्में प्रणा करता हैं, परंतु विश्व 
इस भात्माकों प्रेरित नहीं करता। ” यह भधिक स्पष्टीकरण 
है। केन इपनिषद्में ऐसा ही कहा दै-- 

यत्‌ चक्षुषा न पश्यति, येन चक्षूंषि पश्यन्ति | 

( हत्यादि० ) केन उ, $ 

“जों भारमा इस भांखले नहीं देखता, परंतु जिससे ये 

हमारे आंख देखते हैं।” बही भाव श्रीमज्ञागवतके प्‌र्वा- 

क्मंत्रमें भधिक जोड़कर यजुर्घोद_ मंत्रका लघिक सुबोध 
स्पष्टीकरण किया है। और देखिम्रे--- 


बेदका भ्ोमद्भागबतर्म दशेन 


यस्तु लर्वाणि भूतानि आत्मन्येबाजुपश्यति । 
सर्वेभूरोषु चात्मानं तो न विज्वुगुप्सते ॥ 
बा०णय० ४३०३  काण्व० ध० ४३०६; इश ६ 
इसीका भनुवाद भ्रीमक्भागवतमें ऐसा किया है-- 
आत्मान सर्वभूतेषु भगवन्त अवस्थितम्‌। 


अपइयत्‌ स्वभूतानि सगवत्यपि चात्मति ॥ 
श्री भागवत, ३(२४।४६ 


« सब भूत्तोंमें झ्रात्मा भथवा भगवान्‌ है भौर भराश्मामें 
अथवा भगवानमें सब भूत रहे हैं |” हस भनुवादसें 
आहत्माके स्थान में भगवान्‌ शब्द रखकर बेद्मंत्रका भाव 
जषिक स्पष्ट किया है । 

विष्ण॒का वर्णन 

ऋग्वेद्म विष्णुका वर्णन इस तरद्द कद्दा है--- 

विष्णोल्ु क॑ वीयांणि प्रवोच यः पाथियानि 

विममे रजांसि । यो अस्कभायदुत्तरं सघस्थं 

विचक्रमाणस्रेघोरूगायः !।. ऋ. १।१५४।१ 

इप्त मेत्रके ही पद छेकर भागवत लेखक केसी रचना 
करता हैं देखिये--- 

विष्णोनु वीयंगणनां कतमो5६ंतीह 

यः पार्थिवान्यापे कविविंममे रजांसि। 

चस्कस्मयः खरंहसा5स्खलता श्रिपृष्ठं 


यस्मात्‌ जअिसास्यसद्नादुरुकस्पयानम्‌ ॥ 
श्री, भागवत्त, २।५।४० 


यहां दाब्द भी वे ही लिये हैं। “ विष्णुके पराक्रमोंकी 
गणना कौन कर सकता है, जो पराक्रम इसने '्रथिवीपर 
भोर अन्तरिक्षमें किये हैं” इस तर६ सूक्तके सूक्त श्रोमद्भा 
गवरतमें अनुवादके साथ दिये हैं। इस भषनुवादकों देखकर 
हम इन यूक्तोंका अनुवाद श्रीमद्भगावतकार के समय केसा 
किया जाता था, इसका पता छगा सकते हैं। निश्चल्ेखित 
होक भी ऊपरके मंत्रके साथ संबंध रखता है-- 

उसक्रमस्य चरितं श्रो तृतामघमोचनम्‌ ॥ २८ ॥ 


पार महिस्न उरुविक्रमतों ग्रणा नो 
यः पार्थिवानि विममे स रजांसि मत्यः ॥२९ ४ 
श्री. भागवत ८२३ 


यह छोक भी पूर्वोक्त संत्रका ही भमुवाद्‌ है। इस रीतिसे 
वेदमंत्रोंके क्षब्दोंके शब्द केकर भागवतमें अनुवाद किया 
दीखता है । 


प्रभुके मयले कार्य 


दो सुपणे 
दो सुप्॒णोंके विषयमें ऐसा ही भजुवाद है-- 
दा खुपर्णा खयुजा सखाया समान वक्ष 
परिषस्वज्ञाते | तयोरन्यः पिप्प् स्थाउत्त्यन 
अझन्नन्यो अभिचाकशीति । 
_..._ ऋ. ११६8४।२०; भथर्व ९९२० 
इसका जनुवाद देखिये-- 
छुपर्णावेतों सदशो सखायों यहच्छयैतों 
कृतनीडों च वृक्षे। पकस्तयो: खादति पिप्पला- 
क्षमन्यों निरक्नोषपि बलन भ्रयान्‌ ? १॥ 
आत्मानमन्यं च स वेद्‌ विद्वानपिप्पकादों 
न॒ तु पिप्पलादः | योडविद्यया युछू स तु 
नित्यबद्धो विद्यामयों यः स तु नित्यमुक्तः ॥७॥ 
श्री, भागवत ११।११ 
दो उत्तम पंखवाक्छे पक्षी हैं, वे दो समान दीखनेवाके 
मित्र हैं। इन्होंने लपनी हृच्छासे वृक्षपर अपने घरोने 
बनाये हैं। इनमेंसे एक मीठा फू खाता है। दूसरा फऊ 
नहीं खाता, पर बलसे बहुत बढ़ा हैं। जो फल खाता नहीं 
वह झपने आपको पृथक्‌ मानता है, परंतु फल खानेवालेको 
वह शान नहीं है। वद्द भविद्याके कारण बद्ध है, पर जो 
फुल न खानेवाका ज्ञानी है, वह नित्य मुक्त है।' इस 
रीतिसे भर्य करनेमें विवरण भो भ्षघ्रिक किया है लंका 
स्पष्टीकरण भी भषिक' स्पष्ट समझसें काने योग्य हे । 


दशशत 
इन्द्रो मारयात्रिः पुरूष इंयते। 
युक्ता हास्य हरयः शता दृश ॥. ऋ, ६॥४७।३८ 
इसमें इन्ह्रके रथको दस शत क्षर्थात्‌ एक सहस्न घोड़े 
जोते हैं पेसा छिखा है, वही वर्णन भागवतमें है -- 
ततो रथा मातलिना दरिभिदेशशत्तैज्तः 


आनीतो ठिपमुत्सज्य रथमारुरुद्दे विश: ॥| 
श्री भागवत ८।११।१६ 


'दृशशत घोढोंसे जेरा डुआ रथ सातछी नासक सजथीने 
काया भोर उस्पर हन्त्र चढ़कर बेठ गया।! “दुश शत 
हरि ! ये पद जैसे वेदमें हैं, वेसे ही भागवतर्में हैं। ऐसे 
पद जैसेके वैसेहदी रखे हैं, इसकिये कोनसा भनुचाद किस 
मंत्रका है यह दूंढना सहज दोता है। यहां घोड़ोंका लग 
प्रकादा दिरण है । है 


(२) 


प्रमुके भयसे काये 


प्रभुके भयसे सब अन्य देव अपने भपने काय करते हैं 
ऐपा अपनिषदों में कहा है-- 


भीषा5स्माद्वातः पवते भोषोदेति सूर्य: । 
भीषाउस्माद भिश्नन्द्रश्व सृत्युर्धावति पश्चम। ॥ 
ते, उ, २८: लू. पू. २१० 


/ इसके भयसे वायु बद्दता दे, सूर्य ठदय द्वोता है, अप्ति 
जलता और इन्द्र चमकता है, लोर पांचवां सुत्यु भी दोडता 
है।” यद्दी भागवतसें देखिये-- 


यद्भवाद्वाति बातो5य॑ खूयस्तपाति यद्धयात्‌ । 
यद्भयाद्वर्ष ते देवों भगणों भांति यद्भधयात्‌ ॥8०॥ 
यहदनस्पतयों भीता लताश्रीषधिमिः सह । 

खे खे कालेडभिग्ूह्नन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥8 १॥ 
स्रवान्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युद्धिय॑तः। 
अप्लिरिन्धे सगिरिभिभूनेमज्जाति यद्भवात्‌ू ॥8२॥ 
सो5नन्‍्तोउन्‍्तकरः कालो5नादिरादिकृद्व्यय। । 


जन॑ जनेन जनयन्‌ मारयन्म्ृत्युनान्‍्तकम्‌ ॥| 8५ ॥ 
श्री भागवत ३।२९ 


* इस प्रभुके भयसे वायु बहता है, सूर्य उसीके भयसे 
तपता है, इन्द्र उसके भयसे बृष्टी करता है, चन्त्र भौर 
नक्षत्र उसीके भयसे प्रकाशते हैं | बनस्पतियां समयपर फूल 
भौर फल देती हैं, नदियां उसीके मयसे भयभीत द्वोकर 
बह रही हैं, समुह्ठ भपनी मर्यादाका उल्लेषन नहीं करता, 
ख्भि जछता है, पृथिवी जलमें डूबती नहीं। मझत्यु वध 
करता है। यद्द सब हसी प्रभुके भयसे हो रहा है | 


सूछ उपनिषद्गचनमें पांच द्वी देवताकोंके नाम थे, परंतु 
अमुवाद करनेके समय भागवतकारने बारद्द देवताभोंके 
नास छिखे हैं । इस अनुवाद पदतिसे ऐसा स्पष्ट प्रतीत 
द्ोता है कि, सूछ वेद और उपनिषद्में जो कद्दा हे, इसका 
अधिक विधरण भी करना चादिये। यद्द एक नियमसा यहां 
दीख रहा है | ऊपर जितने झनुवाद दिये हैं उनमें कई 
स्थानोंमें इस तरद्द भथ बढाया है जोर पाठक आगे भी 
देखेंगे कि जो आशय सुर मंत्रमें संक्षेपत्ते था उसको 
झनुवाबमें भागवतमें योडा विश्ञद तथा श्षिक स्पष्ट किया है | 


(४) 


वत्स और हृध 
अथर्ववेदमें कईदयोंके बत्खों तथा उसके दूधका वर्णन है 
देखिये-- 
१ तामझुरा उपाहयन्त माय एद्रीति । 
तस्या विरोचनः प्राह्मदिवंत्स आसीदयस्पातं पातन्रम्‌। 
ता ड्विमूर्धाल्योंडघोकू तां मायामेबाधोक्‌ ॥ १-२॥ 
श१तां पितर उपाहयन्त स्वत एद्दीति । 
तस्या यमो राजा वत्स आसीद्रजतपाश्र पात्रम्‌ । 
तामन्तकों मात्येबोषघोक्‌ तां खधामेबाघोंक्‌ ॥६-७॥ 
३०तां मनुष्या उपाहयन्तरावत्येहीति | 
तस्या मनुर्वेबस्धते! वत्स आसीत्पूथिवी पात्रम्‌ ! 
ता पृथी वैन्योइघोक्‌ तां कृषि ले 
सस्ये चाधघोकू ॥ १०-११॥ 
४ तां सप्तकषय उपाह्मयन्त त्रह्मण्वत्येद्दीति । 
तस्थाः सोमों राजा वत्स आासीच्छन्दः पात्रम्‌ । 
तां बुहस्पतिराज्षिरसो5घोक्‌ तां भ्रह्म चल 
तपश्चाथोक्‌ ॥ १४-१५ 0 


बेदका अरभद्धागवतर्म दर्शन 


५ तां देवा उपाहयस्तोर्ज एद्मीति । 

तस्या इन्द्रो वत्स आसीशयमसः पात्रम्‌ । 

तां देवः सविता5धोक्‌ तामूजामेवाधोक्‌ | २-३ 0 

६ तां गंधर्वाप्सरस उपाहयस्त पुण्यगन्ध एद्ीति। 

तस्याश्वित्ररथः सौर्यव्चेसो धत्स आसीत्‌ 
पुष्करपण पात्रम्‌ 

तां बछुरातिः सोयवचेलो5घोक्‌ ता पुण्यमेव 
गन्धमधोछ ॥ ६-७ ॥ 

तामितरजना उपाहयन्त विरोध एद्वीति । 

तस्याः कुबेरों वैश्रवणों वत्ल आसीदामप/त्रं पात्रम्‌। 

तां रजजतनाभिः का्बेरको5धोक्‌ तां 
तिरोधामेबाधोक ॥ १०-११ 

८ तां सर्पा उपाह्यन्त विषवत्येहीति । 

तस्यास्तक्षको वेशालेयो वत्स 
आसीद्लाबुपात्र पात्रम्‌ 

ता धृतराषएए पेरावतो5धोक्‌ तां विषमेवाधोक्‌ १४-९५ 

इसका कोष्टक ऐसा बनता है, इसमें झिसका कोन वत्स 
झोर उसका दूध कौनसा है यह स्पष्ट होता है-- 


जाति वत्सः वोइनकर्ता दूध पात्र 
१ असुर विरोचन: प्रा-द्दिः. ब्िसूर्धा माया अयस्पात्र 
२ पिलरः यमोराज्ा अन्तकः, मात्यव: खा रजतपात्न 
४ मनुष्य मनुः वेवस्वत: पृथी, वच्यः कृषि, सत्य॑. पृथिवी 
४ सप्तऋषय: सोम; राजा बृहस्पति:, भोगिरसः अड्ठ, तप छन्दः पात्र 
७५. देवाः इन! राजा सविता देव: ऊर्जा चमस: पाक 
६. मंघर्वाप्सरसः . चिन्रर्थः सोर्यवचेल. चसुरुचिः, सोर्यवर्चसः पुण्यः गंध पुष्करपणपात्र 
७. इतरजना; कुबेर: वेश्रवण: काबेरक), रजतनामिः तिरोधा आामपात्र 
4. सर्वा३ तक्षकः, वेश्ाऊेयः घतराष्ट्रर, पेरावतः विष धछाब॒ुपा तर 


इस तरद्द ज्ञाती, वत्स, दोहनकर्ता, दूध ओर पात्रका 
वर्णन वेदमें है। इसका अनुवाद श्रीमज्ञागवतमें देखिये-- 
बत्ल छृत्वा मल पाणावदुद्दत्सकलो बघीः ॥ ११॥ 
तथा परे च सवेत्र सारमाददते बुधाः ॥ १३ ॥ 
ऋषयो दुदुदुदेवीं इंद्रियेष्चय सत्तम । 
चत्स बृहस्पति छृत्वा पयश्छन्दोमये शुख्ि ॥१8॥ 
कृत्वां वत्सं सुरगणा इन्द्र सोममदूदुद्दन्‌ ! 
दिरण्मयेन पात्रेण वीयेमोजो बल क्यः ॥ !५ १ 


देतेया दानवा वत्सं प्रहदमसुरबषभम्‌ । 
विधायादुदहन्‌ क्षीरमयः पात्र खुरासवम्‌ ॥ १६॥ 
गन्धर्वाप्लरसो5धघुक्षन्‌ पात्रे प्ममये पयः । 

चत्स विभ्वाबछुं छृत्वा गासरधर्च मधुलोमगम्‌ ॥ १७ ॥ 
बत्सेत पितरोइ्येसणा कव्यं क्षीरमचुश्षत । 
आमपात्रे मद्दाभागां: अद्धया श्राद्धदेयताः ॥ २८ ४ 
प्रकस््य बत्सं कापेले सिद्धा; संकस्पनामयीसमू । 
लिड्धि भमसिे विंधां ल ये श्र विधाधरादव! ॥१९॥ 


दरादशार खक्र 


अस्ये थे मायिनों मायां अन्तर्घानावृभुतात्मनाम । 
मय प्रकल््य वत्स ते दुदुहदर्धारणामयीस्‌ ॥ २०॥ 
यक्षरक्षांलि भूतानि पिशाचाः पिशिताशना: | 
भूतेशवत्सा दुदुह्ुः कपाले क्षतजाखवम ॥ २१ ॥ 
तथा5हयो दन्द्शुकाः सर्पा नागाश्व तक्षकम्‌ । 
विधाय वत्स दुदुहु बिंरूपात्रे विषं पयः ॥ २२ ॥ 
पदशवो यवस क्षीरं वत्स कृत्वा च गोवुषम । 
अरण्यपात्रे चाघुक्षन्‌ सझुगेन्द्रेण च दंप्टिण: ॥ २३॥ 
ऋव्यादाः प्राणिनः क्रव्यं दुदुह्दुः सस्‍वे कलेवरे । 
सुपूर्णघत्सा विहृगाश्वरं चाचरमेव थे ॥ २४ ॥ 
वटवबत्सा वनस्पतयः परृथप्रलमयं पफ्यः । 
गिरयो हिमवद्वत्सा नाना चातृून्स्वसानुबु ॥ २५ ॥। 
सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक्‌ पयः | 
श्री. भागवत ४।१८ 


इस श्रीमद्भागवतके वर्णनसे केसा कोष्टक बनता है प्षो 
क्षय देखिय--- 


बच्स दूघ पात्र 

भूपति मल सोपधी:. पाणी 

ऋषि बुद्ध स्पति छ्न्द्‌ इन्द्वियां 

देवाः इन्द्र सोम दिरण्मयपातश्र 
वीये, बछ, भोजः 

द्वैत्या: प्रढद्दाद सुरा, भासव॑ अयःपान्र 

दानवाः 

गन्धर्बा। विश्वावसु. सधुसौभग पद्मपन्रे 

अध्घरप्तः 

पितर! अर्यमा कर्यक्षीर॑ शामपात्रे 

विदाः कपिछ: सिद्धिविद्या 

सापिन: मय माया 

गखुराः 

पिश/चाः. भूतेश क्षतज।स॑. कपाड 

सर्पा: तक्षकः विष बिलपात्रे 

नागाः 

पच्चवः गोबूष: क्षीरं अरण्यपात्रे 

दृष्टि. झगेस्त: क्र्ध्यं कछेवरे 

क्रग्या दा: 

बिहगा।. वछ्साः चरलचर हि 


(४) 
पक्षिण: 
वनस्पतथ: बर३ रक्षः के वरें 
गिरयः हिमवान्‌ चातव' स्वासानुषु 


इस तरद्द भूमिसे प्रत्येक जातीने अपना बत्स निमोण 
किया भोर अपने लिये जो दूध चाहिये वद भूमिसे निकाऊा। 
यद्द वर्णन जैसा अधर्ववेदमें है बेप्ता श्रीमद्भागवत्म है। 
भथर्ववेदसे दी यद्ध छिया है भोर थोड़ा बढा दिया है। 
दैत्योने सुरा भौर जाधव निर्माण किया भौर यह वे पीने 
छगे, ऋषियोंने वेदमंत्रोंका श्ञानरूपी दृध किया और वे 
मानवधर्मका सनन करने रूगे, राज़ाओंने कौषधियोंकी 
वाढ की और अज्ञ निप्तोण किया, देवोंने खोमरसका पान 
किया भौर अपना बल बढ़ाया, गन्धवोने मधका पान किया, 
पितरोंने दूध पिया, कपटी असुरोंने कपट करनेका कार्य 
किया, पिशाचोंने रक्त पीना भच्छा सान लिया, सिद्धोंने 
नाना प्रकारकी विद्याओंकी सिद्धि प्राप्त की, सांपोंने विष 
निर्माण किया कोर उसका धारण किया, पश्चुश्नोंने दूध 
निर्माण किया, मांस खानेवाले पशुभोंने मांस खाता शझुर 
किया, वृक्षोंने नाना प्रकारके रस निर्माण किये, पवेतोंने 
नाना प्रकारके धातु उत्पन्न करके धारण किये। हस रीतिसे 
एक ही प्थ्वीसे लनेकोने लनेक रघ छेनेका प्रारंभ किया। 

यहां प!ठक देखगे कि जो कथर्ववेदसें था वही यहां 
भागवतके छेखकने लिया भोर थोड़ा कोर भी बढाया है । 
कौर * बेदं समुपबंहयेत्‌ ' वेदके अर्थका उपबुंदण करना 
चाहिये ऐसा जो कटद्दा था, वह उपबृंद्णण हम तरह किया 
गया है, भागवतकारने यद्व स्वयं करके बताया है।इस 
रीतिको स्वीकार करके दम भी इस पद्धतिसे वेदमंत्रोंका 
डपबुंदण कर सकते हैं । 

वेद मुख्य विषयको संक्षेपपते कद्दता है, उसका मनन 
करके अधिक विस्तार करना चादिये। यद्द विस्तार किस 
पद्धुतिसे करना चाहिय्रे वह पद्धति भागवतकारने यहां 
बतायी है। 

द्वादशार चक्र 

बेदमें द्वादशार चक भर्थात्‌ संवत्सर चक्रका वर्णन इस 
तरद्द किया है-- 
पञ्चपादं पितरं द्ादशाकृति दिव आहुः परे 

अछ पुरीषिणम्‌ ! 


(६) 


अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे पडर 
आहरपिंतम्‌ ५ १९॥ 
द्वादशारं नहि तजराय ववेतिं चक्क परि यासुतस्य । 
आ पुत्रा अभ्ने मिथुनासों भत्र सप्त शतानि 
विशतिश्व तस्थुः ॥ ११॥ 
पश्चारे चक्रे परिवतंमाने तश्मिन्नातस्थुभुंवनाने 
विश्वा । 
तस्थ नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनावेव न 
शीर्यते सनामिः ॥ १३७ 
ऋ, ११६४ 
पाच पांव, बारह भाकृति, सात चक्र और छः झारे 
जिसमें हैं पेसा यह एक विशाल चक्र है। यद्द काछचकऋ 
है। प्ब भुवन इसी चक्रके भ्राघारसे रहते हैं। हस्त संवत्सर 
अक्रका वर्णन इन मंत्रोंमें है। हसीक। अनुवाद भागवततें 
इस तरद्द है-- 


तस्यैके चक्र दावशारं पण्नेमि त्रिणाप्रि 
संवत्सरात्मकं॑ समामनान्ति. तस्याक्षों 
5 कु ३ # की बिक कप ० चु रे 
मेरोमूबेनि कृतों मानसोत्तरें कतेतरभागो 
यत्र प्रोते रपिसथचर्क तेलयन्त्रचक्रवतू 
भ्रमन्‌ मानसोत्तरगिरों परिश्रप्नति ॥ 

श्री, भागवत ५१२१॥१३ 


“उस रथका एक चक्र बारद् भारोंवाछा छः नेमीवारढूा, 
तीन नाभीग्रोंसे युक्त हे, इसीको संवतसरचकर कद्दते हैं | इस 
चक्रका कक्ष मेरुपवेतके ऊपर मानससरोवरके 3त्तरभागमें 
छगा है। तेल निकालनेके यन्त्रके चक्रके सप्तान यह 
घूमता है । ' ५ 

इस प्रकार वेही बेदके पद छेक्र अपना मचुवाद भागवत- 
कारने छिखा है | इस तरह यह भनुवाद मूल मन्न्नके साथ 
तुलना करके देखने भोग्य है । 


शरीर रथ 
बरीरका रथरूपसे वणन वेदमंत्रमें है-- 


खुपारथिरश्वानिव यस्मनुष्यान्नेनीय ते 5 भी - 
शुभिवाजिन इव । 
इत्प्रतिष्ठ यद्जिरं जावेष्ठ तन्मे मनः शिवसं कल्पमस्तु॥ 
वा. ये, ३४७।६ 


बेदका श्रीमद्भधागवतम द्शन 


£ उत्तम सारथी जैसा छगामोंसे रथके घोडोंकों ठीक 
तरह चलाता है वेसा हदयमें बैठा हुआ सन सब इंव्ियरूपी 
घोडोंकों चछाता है, वद्द मेरा मन झुभसंकरप करनेवाला 
हो |! तथा उपनिषदोंमें-- 


आत्मानं रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु। े 
बुद्धि तु साराथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ २ ॥ 
इंद्रियाणि दयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्ियमनोयुक्त मोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥ 8 ॥ 
कढ ३॥३-४ 
€ झात्मा रधथी, शरीर रथ, बुद्धि सारथी, मन लगाम, 
इंब्रियाँ घोढे हैं | थे घोड़े विषयोंके खेतमें विचरते हैं। 
झ्लात्मा-इन्व्रिय-मन मिलकर भोक्ता होता है। ! 
इसका भागवत्मं अनुवाद कैसा किया है सो क्षब देखिये- 
आहुः शरीर रथमिन्द्रियाणि हयानभीषूत्मन 
इन्द्रियेशाम्‌। घत्मानि मात्रा धिषणां चर सूतं 
सर्व बृदद्वन्धु रमीशसष्टम्‌ ॥ ४१ ॥ अक्ष दृश 
प्राणमधर्मधर्मो चक्रेउभिमाने रथिनं च ज। वम्‌ । 
चनुर्दि तस्य प्रणवं पर्दन्त शरं तु जीव॑ परमेद 
लक्ष्यम्‌ ॥४२॥ रागो द्वेषश्व लोभश्व शोकमो हो 
भय॑ मदः। मानो5वमानोंखुय। च मायाहिसा 
च मत्सरः ॥४२॥ रज़ः प्रमादः छुन्निदा 
शत्रवस्त्वेबमाद यः | यावन्नुकाय रथमात्मवशो- 
पकल्‍प धतक्ते गरिष्ठवरणाचेनया निशातम्‌ | 
शानासिमच्युतबली दधदस्तशबत्रुः स्वाराम्य- 
तुष्ट उपशान्त इदं विजल्लात्‌ ॥8७॥ , 
श्री, भागवत ७१५ 
* शरीर रथ है, इन्त्रियां घोडे हैं, छऊगाम मन हैं यदद 
मन इंह्ियोंको चकाता है, इन घोडोंका मार्ग प्राकृतिक 
भोगोंका मार्ग हे, बुद्धि सारधी हे, दश प्राणोंका भ्क्ष 
बनाया हैं, अधर्म मौर ध् ये चक्र हैं, क्षमिसानी जीव 
इस रथमें बेठनेवाला स्वामी हे, इसके द्वाथमें श्ोंकारका 
घनुष्य है, बाण ही जीव है और परत्रद्म लक्ष्य है. जिसपर 
जीवरूपी बाणने जाकर गिरना हैं। भोग प्रेम, हेष, छोभ, 
शोक, मोदद, भय, गये, मान, अपमान, ईर्ष्या, कपट, 
हिंसा, मत्सर, भोगवत्ती बढानेबाछा रजोगुण; प्रमाद, 
क्षुधा, निद्रा, ये सब इसके शत्रु हैँ. जो इस पर दमछा 


सहस्नशोर्षा पुरुष 


करना चाहते हैं। जवतक इस दरीररूपों र्थकों अपने 
भाधीन यह रखता है, श्रेष्ठ गुरुणनोंकी उपासना करता है, 
शानरूपी दस्त घारण करता है, तबतक बलवान द्ोता है, 
जत्रुकी परास्त करता है, अपना खराब प्राप्त करता है, 
उस ख्राज्यसे सन्तुष्ट होता है और आनन्दित होता है। 


जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश द्वोता है। यह 
भनुवाद भौर भी है परंतु यहां हतना ही दिया है। संत्रके 
भावकों बढानेकी रीति यहां इस रीतिसे अच्छी तरह 
ध्यानमें भा जाती है। ' इतिहास-पुराणाभ्यां वेद 
समुपदंहयेत्‌ ' ह॒तिद्ास जौर पुराणोंसे वेदोंके ऋर्थका 
लधघिक विस्तार करके बताना चाहिये। हरस कथनक! यह 
भये है। हस तरद्द वेदमंत्रोंका रद्दस्य अच्छी तरह खुल 
जाता है | भौर वेदका गोरव भी बढता है। 


सहसशीर्षा पुरुष 


विश्वरूपी परमेश्वरका वर्णन वेदमें झनेक स्थानोंपर है ! 
परंतु पुरुष सृक्तमें वह विशेष स्पष्ट है। वह यहां प्रथम 
देलिये-- 


सदस्नशीषां पुरुषः सहस्राक्षः सहस्तपात्‌ ॥ १॥ 
पुरुष एबेदं सर्वे यद्‌भूतं यद्ध भव्यम्‌ ॥ २॥ 
त्रिपादूर्ध्व उदृत्पुरुषः पादो5स्थेद्दाभवत्पुनः ॥ 8 ॥ 
ब्राह्मणो5स्प मुखमासीद्व।ह राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यदेद्यः पद्धवां शुद्रो अजायत ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो: सू्यो अजायत | 
मुखाविर्दश्वाप्निश्व प्राणाद्ायुरजायत ॥ १६१ ॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिक्ष॑ शीष्णा दो: समचर्तत । 
पद्यां भूमिदिंशः भ्रोत्रात्तता लोकादकल्पयन्‌ ॥१४ 
ऋ, १०९० 
४ इज्ञारों मुखोंव।छा पुरुष भर्थात्‌ परमेश्वर है। डपसको 
हजारों भांख हैं, दजारों पांव हैं! जो कुछ भूतकाहमें 
हुआ, जो भविष्यमें द्वोगा भौर जो वर्तमान समयमें है, वह 
सब पुरुष द्वी है मर्थात्‌ पद इंश्वर ही है । इसके तीन भाग 
ऊपर हैं घोर एक भागसे ही यह विश्व बारंवार बनता 
रहता है। इसका मुख बाद्मण है, बाहू क्षत्रिय है, वेश्य 
पेट या जांच हैं भोर ध्रूद्र पांव हैं । चन्द्रमा मन है, भांख 
सूथ है, मुख हृ्त भौर भप्ति है, प्राणवायु है | नाभी भस्त- 
के 


(७) 


रिक्ष है, सिर चुलोक है, पांव भूमि है और भन्‍य अवयवों 
की कढ्पना अन्य छोकोंके स्थानमें की है। ' 


संपूर्ण विश्वमें जो प्राणी हैं उनके सिर बाहू पेट और 
पाँव हस परमेश्वरके सिर, बाहू, पेट और पांव हैं । संपूर्ण 
प्राणी कौर सूर्यादि लोक इसके शरीरके जंग प्रत्यंग हैं। 
इसका घर्णन वेदमें कोर .भी है वद्द क्षत्र देलिये-- 

सहस्मवाहु: पुरुष: । अथव्व १९६ 

हजारों बाहुश्लोंपाला पुरुष है। भर्थात्‌ सब प्राणियोंके 
जो बाहु हैं वे इस इंश्वरके बाहु हैं। षोर भी देखिये-- 
यर्मिन्भूमिरन्तरिक्ष द्योय॑स्मिन्नध्याहिता ! 
यज्राम्रिश्वन्द्रमाः स्यों वातस्ति॒नन्त्यापिताः ॥ ११ ॥ 
यस्य त्रयरस्िंशदेवा अंगे सर्वे समाहिताः॥ १३॥ 
सझुद्रीी यस्य नाड्यः पुरुषडंधि समाहिताः | १५॥ 
यस्य शिरो वैश्वानरश्चक्षुरगि रसो5 पभवन्‌ । 
अंगानि यस्य यातवः स्कंमम ते ब्रद्दि ॥। १८ !। 
यत्रादित्याश्र रुद्राश्न बसवश्च समाहिताः | 
भूत च यत्र भव्यं च से लोका!ः प्रतिष्ठिताः ॥२९॥ 
यस्य त्रयह्तिद्ददेवा अंगे गात्रा विभेजििरे। 
तान्‌ वे त्रयस्िशद्वेवानक ब्रह्मविदो बिंदु ।। १७॥ 
यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम । 
दि यश्चक्रे मूर्चान तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥३२॥ 
यस्य सूर्यश्रश्लुश्धन्द्रमाश्व पुनर्णवः। 
अन्न यश्चक्र आस्य॑ तस्मे ज्येष्टाय तह्मणे नमः ॥३ै॥ 
यस्य वातः प्राणापानों चश्लुरागिर्लो5भवन्‌ । 
दिशो यश्चक्रे प्रशानीस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम/॥२४॥ 

अथवे, १०७ 

जिस परमेश्वरके विहव शरीरमें धूमि, अन्तारेक्ष ओर 
थूछोक रहे हैं। जिससे आप्ि, चन्द्रमा भर सूर्य तथा वायु 
रखे गये हैं, जिस परमेश्वरके विश्वरूप देहमें सब तेंतीस 
देव हैं, समुद्र तथा नदियां जिश्रके शरीरकी नाड़ियां हैं, 
जिस परसेश्वरका सिर वैश्वानर णप्मि हैं, भ्ांख अंगिरप्त है 
और शरीरके विभाग सच प्राणी बने हैं वह सर्वाचार ईखर 
है। जिस परमेश्वरके विश्ववेहमें ह।दृश जादित, ग्यारह रुद्र 
और भष्ट वश्चु रहे हैं। मूतकाऊमें जो धो चुका था, भवि- 
ब्यमें जो होगा, भोर बतमानकालमें जो है, वद सब जिसमें 


(८) 


रद्द है, जिसके शरीरके भरंगोंमें ठेतीस देव विमक्त द्ोकर 
रदे हैं, उन तेंतीत देवोंको भकेले ब्रद्मश्ागी जानते हैं। 
भूमि जिसका पाँवका प्रमाण है, अन्तरिक्ष जिस इंश्वरका 
पेट है, ब्छोककों जिसने झपना सिर बनाया है उस श्रेष्ठ 
ब्रद्मके लिये मेरा प्रणाम है। जिस इंश्वरके देहका एक भांख 
सूर्य है, दूसरा नांख चरद्वमा हे, भप्ति जिसका मुख है डस 
प्रेष्ठ ब्रक्मको मेरा! प्रणाम है। जिसके शरीरमें वायु प्राण 
बना है, आंख अंगिरस भाप बना है, विशाएं जिसके कान 
है उस अ्ष्ठ अह्यके किये मेरा प्रणाम है। 

इन भथवेचेदके मंत्रोर्मि ब्येष्ठ अद्यके विश्ववेहका वर्णन है। 
इधका देंद हन सब तेंतीस देवोंका दी बना है। इस 
अझके शरीरमसें प्थिवी पांव है, अन्तरिक्ष पेट है, नप्त 
नाड़ियो नदियां हैं, मुख अप्नि है, सूयंचन्द्र भांख है, जऊ 
जिर्द्दा है, दिशाएं कान है, वायु प्राण है, द्र॒प्तिर हैं भर 
भनन्‍्य देव अन्य अवयवोर्में रद्दे हैं | ज्द्यके विश्व पारीरका 
यद्द वर्णन है | विश्वरूपी पुरिमें रद्वता है इसलिये हसको 
विश्वरूप प्रभु कहते हैं। यह तो वेदमंत्रोंमें विराट्‌ पुरुषका 
वर्णन है। इसी विराट पुरुषक! वर्णन भव श्रीमज्जागवतमें 
कैसा किया दै सो देखिये-- 


यस्यावयवसंस्थानैः कालिपतो लोकाविस्तरः। 
तब भगवतो रूप विशुरे सत्वमूर्जितम्‌ ॥३॥ 
पश्यन्त्यदोी रूपमद भ्रचक्षुषा 
सहस्रपादोरुभुजाननादूभुतम्‌ । 
सहस्मूुर्थश्रवणाक्षिनासिर्क 
सदस्तमोल्यम्वरकुण्डलोहसत्‌ ॥ 8॥ 
श्री, भागवत ॥।३ 

' परमेश्वरके स्थूछ देदके नाना अवयवोमें भ्ननेक छोकोंका 
विस्तार है पूसा कवि कहते हैं । यह भगवानक! विश्वड़प 
विज्ञुद भर पास्विकरूप है।इस भगवानका यह रूप 
निश्चक इष्टीसे लोग देखते हैं, इसमें सहर्नों सिर, कान 
आँख, नासिकाएं क्षादि भवयव हैं, इसमें सदस्नों मुकुट, 
वल्च, भोर कुण्डछ चमक रहे हैं। ! 

सहल्लों सिरोपर सहखों मुकुट होंगे भोर सहल्लों देहोंपर 
हज़ारों दस अवश्य द्वोंगे ही। सहस्तों कानोसें सहसरों 
कुण्डक भी अवइय होंगे । भ्र्धाव्‌ हजारों मानवोंका पमु- 
दास ही इस भगवानके देहमें है, जाह्मण, क्षत्रिय, बैश्य, जद 


बेदका श्रीमद्भाग वतम दुशन 


इस भमगवानके सिर बाहू उदर और हाथ हैं, हसकिये 
मुकुट वस्त क्षादि जो इन वर्णोके कोगोंने पहने हैं, वे 
भगवानने ही पहने हैं| इस तरह यह विश्वरूपी भगवान 
का वर्णन है। और देखिये -- 
विशेषस्तस्य देहो 5यं स्थावेष्श्च स्थवीयलाम्‌। 
अज्जदं रश्यते विश्व भुतम्व्य भवश्य यत्‌ ॥९४॥ 
आण्डकोश इारीरेइस्सिन्‌ सप्तावरणसंयुते। 
वैराजः पुरुषो योइसी भगवान्‌ घारणा- 
श्रयः ॥ ९५॥ पातालमेतस्य दि पावमूले 
पठन्ति पार्ष्णिप्रददें रसातलम्‌! महात्ू 
विश्वसजो5थ गुल्फौ तलातलं वे पुरुषस्य 
जंघे ॥ २६ ॥ द्वेजानुनी सुतर्ल विश्वभूतेरूरुद्यं 
बितलं चातलं च। महीतले तजघन महीपते 
नभस्तलं नाभिसरो ग्रूणन्ति ॥ १७ | डरस्थर्ल 
ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महत्दनं वे जनो इस्य | 
ततो रखाटं बिदुरादिपुखः सत्य तु शीर्षाणि 
सहस्नरशीष्ण; ॥ १८॥ इन्द्रादयो बाहब आइु- 
रुख्रा: कर्णो दिशः शक्रोत्रममुष्य शब्दः । 
नासत्यदूस्नो परमस्य नासे प्राणो5स्य गन्‍्धो 
मुखमश्निरिद्धः ॥९९॥ द्योरक्षिणी चह्ुरभूत्पतञ् 
पश्माणि विष्णों हनी उसने च। तद्भविजुम्भ 
परमेष्ठिधिष्णयमापोषस्य तालू रख एव 
जेहा ॥ ३० | कस्तस्य मे वृषणे च मित्रां 
कुक्षिः समुद्गा गिरयोडस्थिसंघा: ॥ ३९॥ 
नद्योइस्थ नाह्योड्यथ तनूझहाणि मद्दीरुदद 
विश्वतनोडेपेन्द्र। अव्यक्तमाहुहंदर्य मनश्र 
सचन्द्रमाः सवेविकारकोशः | ३४ ॥ ब्रह्माननं 
क्षत्रभुजो महात्मा विड्टस्रंप्रिश्रितकृष्णवर्ण! । 
श्री भागवत २।१ 
* विशेष करके भगवानका स्थूछ शरीर यद्द विश्व ही है। 
इसमें भूत भविष्य बर्तमानमें जो है वह सब था जाता है | 
इस भमगवानके शरीरमें सात आवरण हैं | पाता इसके पांव 
हैं, रसातक पार्क हैं, मद्रातछ गुल्फ हैं, तछातछ पिंड- 
रियां है. खुतक दोनों जांधें हें, वितछ और भतक दोनों 
घुटने हैं, मदीतल जघन है, नभस्तछ नामी है, छाती ज्योति 
संडछ है, महरोंक गलछा है, जनोकोक मुख है, खझलाट 
तपोकोक है भोर सत्य कोक सिर है। इत्जादि क्षत्र देव 


सदसरशीर्षा पुरुष 


परमाव्माके बाहु हैं, दिक्वाएं कान हैं, श्रवण शब्द हैं, 
भश्िनीकुमार नासाहिद्व हैं, गन्‍्ध प्राण है, मुख भप्नि है, 
धुलोक भांख है, सूर्य नेत्र है, दिनरान्र फलकें हैं|जऊ 
ताल है, जिह्ा रस हैं । त्रद्मा शिक्ष है, मित्रावरुण क्षण्ड 
हैं, कुक्षि समुद्र है, पर्वत दृड्डियां है, नदियां नाडियां हैं, बाल 
वनस्पतियां हैं, अध्यक्त प्रकृति हृदय है, मन चन्द्रमा है, 
बाद्यण मुख हे, क्षत्रिय बाहु दे, वैश्य ऊरु है कौर चूत 
पाँव है ऐसा यद्द विश्व इस विश्वच्यापी भगवानका शरीर 
है। 

हसी तरह और भी देखिये--- 
सहस्नोव॑ध्रिवाह्क्षः सहस्ताननशीर्षबान ॥ ३५ ॥ 
यस्येह्ााषयवैलॉकान्कल्पयन्ति मनीषिणः ! 
कम्यादिभिरधः सप्त सप्तोध्च जघनादिभिः ॥ २६ ॥ 
पुरुष्स्य मुख ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः। 
ऊर्वोचेश्यो भगवतः पद्थां शुद्रो 5म्यजायत ॥ २७॥ 
भूलोंकः काश्पितः पद्थां सुबर्लो'को5स्य साभितः । 
खलोंकः करिपतो मूरज्ञा इति वा छोककल्पना ॥४२ 

श्री भागवत २।५ 

* सदस्रों उरु, पांव, नेत्र, मुख और सिर जिस भगवान 
के हैं। जिसके क्षवयवोंसें नाना छोकोंी कल्पना की है। 
कटीसे नीचे सात लोक झोर ऊपर सात छोक हैं। इस 
भगवानके मुख बाहु ऊरु कोर पांव ऋमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय 
बेइय झुद्द हैं। भूछोक पांव, भुवोंक नाभी और स्वछोग 
सिर है इस तरह भी परमेदबरके शरीरमें सब कोकोंकी 
कड्पना की दे। 

और भी इसी विराट पुरुषका वणैन देखिये-- 


खुरासुरतरा नागाः खगा सगसरीखपाः | 
गन्धवाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगाः ॥ १३॥ 
पशचः पितरः सिद्धा विद्याभाश्वारणा द्वमा' । 
अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ॥ १४ ॥ 
अहक्षके त वस्तारास्ताडि तस्तनयित्नवः । 
सर्वे पुरुष एवेदं भूत भव्य भवन्च यत्‌ ॥ १५॥। 
तेनेदमावुतं विश्वे वितस्तिमधितिष्ठाति ।। १३ ।। 
पव॑ वियज प्रतपंस्तपत्यन्तबोदिः पुमान्‌ ॥ 
सोसुतत्वस्याभयस्येशों मत्येम्न्न॑ यदत्यगात्‌ ॥ १७१ 
भरी भागवत २।६ 


(९) 


* छुर, भसुर, नाग, पक्षी, झूग, जलजन्तु, गन्धव, 
झप्सरा, यक्ष, राक्षत्र, भूवगण, उरग, (सर्प ) पशु, पितर, 
सिद्ध, विद्याघर, चारण, वृक्ष, जो अन्यान्य जीव हैं, जो 
जलस्थक भौर भाकाशमें रहते हैं, जो अह्द, नक्षत्र, तारागण 
हैं, बिजालियां और प्रकाशवाले पदार्थ हैं, यद सब जो तीनों 
कालोंमें रहता है वह सब ( पुरुष: एवं) पुरुष भर्धाव्‌ 
परमेदवर द्वी हैं। यह घब विद्व उस्चके वितसख्तिपरिमित 
स्थानमें है ऐसा समझो। यद्द हेइवर सवेत्र व्यापकर रहा 
हैं। यह भनन्‍द्र भोर बाहर सर्घन्र प्रकराशता है। यह 
जम्हृतत्वका भोौर ब्भपक। स्त्रमी दे । ! 

इसमें पुरुषसूक्तके ही मंत्रभाग जसेके वेसे छिये हैं। 
पुरुष सक्तमें ये मेत्र भाग हैं-- 

१ पुरुष एवेद्‌ सर्वे यद्भूतं यश्च भव्य । 

२ असृतत्वस्येशानो यद्श्नेनातिरोहति । ( ऋ य. ) 
अमृतत्वस्यभ्वरों यदन्नेनाभवत्सह | ( भथ ) 

३ अत्यतिष्ठदशांगुलम । 

ये मंत्र भाग धोड़े देरफेरसे हन छोकोंमें हैं। तथा-- 
४ गाबो ह जजशिर तस्मात्तस्म।जाता अजावयः | 

गोवें घोड़ें कोर भेड, बकरियां उस ईश्वरसे बनी अथवा 
इन रूपोंको इंश्वरने घरारण किया ऐपत कहा है, वही 
अधिक नामोंको लिखकर मागवतकारने क्षघिक स्पष्ट किया 
है। ये सब रूप इश्वरके हैँ अर्थात्‌ यद्द विश्वरूप इंधरका रूप 
है। भौर देखिये-- 

एवं सहस्मवदनांप्रिशिर' करोरुनासास्यकर्ण- 

नयनाभरणायुधाव्यम्‌ | मायामयं सदुपल- 

क्षितसंनिवेशं टष्ठा महापुरुषमाप मुददं विरिश्व!। 
श्री भागवत ७।९६ ६ 

* पहसोों मुख, पांव, घर, दात, जंबा, नाक, कान, 
नेत्र जिपतके हैं, उस सहापुरुष परमेश्वरका मायामय द्वारीर 
देखऋर बरह्ादेवकों बड़ा आनंद हुआ। भर्थात्‌ परमेश्वरका 
यह विश्वरूप शरीर है जोर उसमें हजारों प्राणियोंके झुख 
लादि अवयव इजारों हैं यह परमेश्ररका प्रयक्ष दशन है। 

वादों महीय॑ खकतेब यस्य चतुर्वेधों यत्रद्दि 

भूससगेः । स॒ वे मह्दापुरुष आत्मतम्त्रः प्रखी- 
द्तां ब्रझमदाविभतिः ॥ र९ ॥ श्म्भस्तु यद्वेत 


( १० ) 


उदारवीर्य सिध्यान्त जीवन्त्युत वर्धमानाः॥ 
लछोकास्रयोप्थधाजिल को कपाकाः. प्रसदितां 
बक्षमद्ाविभूतिः ॥ २२।। स्रोमे मनो यस्य 
समामनन्ति दिवोकसां वें वलमन्ध आयुशरे8 
अप्निम्मुंख यभ्य तु आतवेदा जातः करियाकाण्ड- 
निमित्तजन्म ।२५॥ यच्चश्षुरासीत्तरणिद वयाने 
अयीमयो ब्रह्मण पएृथष घिष्ण्यम्‌ ॥२११॥ 
प्राणादृभूद्यस्य चराचराणां प्राण सद्दो 
बलमोजश्व वायु: ।३७॥ श्रोत्रादिशों यस्य 
हृदश्व खानि प्रजक्षिरें सर पुरुषस्य नाभ्याः ॥रे८ 
विप्रो मुख ब्रह्म च यस्य गुहां राजन्य आसीत्‌ 
मुजयोबलं च ॥ ऊरवोर्विडोजोंडमिखेद शुद्रो 
प्रसीदर्ता न: स महाविभूतिः ॥ 8१ ॥ 
श्री. भागवत ८।५ 
* परमेश्वरके पांव प्राधिवी हैं, जल रेत है, चन्द्र मन है, 
क्षप्ति मुख दे, आंख सूर्य है, प्राण वायु है, कान दिज्ञा हैं 
ब्राह्मण मुख हैं, क्षात्रिय बाहू हैं, ऊरु वेश्य झौर पांव झदद 
हैं। पुसा यद्द मद्ाविभूति परमेश्वर विश्वरूपी है।' इसको 
ऐसा समझकर इसकी उपासना इसे विश्वरूप मानकर 
करनी चाद्दिये। भर्थात्‌ विश्वमें जो वस्तु भपने सामने भा 
आय उसे परमेश्ररका देद्ांश मानकर उसके साथ सहृय- 
बद्दार करना चाहिये । तथा भौर दे।खिये--- 
अश्निमुख ते5 वनिरंधरिरीक्षण खूयों, नमो नाभि- 
रथो दिश्षाः श्रुतिः | दयोः खुरेन्द्रास्तव बादवो- 
5र्णवाः कुक्षिमरुत्पर णबल प्रकल्पितम्‌ ॥ १३ ॥ 
रोमाणि वृक्षीधधयः शिरोरुह्दा मेघाः परस्या- 
स्थिनखानि ते5द्रयः। निर्मेषणं राज्यद्रनी 
प्रजापतिमेंद्स्तु वृश्स्तिव वीयंमिष्यते ॥१४॥ 
त्वय्यध्ययात्मन्‌ू. पुरुष प्रकल्पिता छोकाः 
सपाला बहुजीब संकुलाः। यथा जले संजिहते 
जलोकसो 5प्युदुम्घरे वा मशका मनेमये॥ १५॥ 
श्री भागवत १०।४० 
' मगवानका मुख अग्नि है, भूमि पांव है, नेत्र सूर्य है, 
अन्तरिक्ष नामी है, कान दिशा है, चछोक सिर है, 
इन्द्रादि देव बाहु हैं, समुद्र कुश्षि है, वायु प्राण हे, बाल 
लौषाधि वतस्पतियां हैं, हृड्टियां पर्वत हैं, भांखोंढी पके 


२ तु 
बेदका धमद्धागवतमें दृशन 


दिनरात हैं, प्रजापति शिस्र है, जलबृष्टि वीय॑ है। इस 
तरह हंश्वरके अब्यय भात्मामें हन छोड्ोंकी कल्पना की है । 
सब जीव इंश्वरके विश्व शरीरमें ऐसे हैं कि जैसे जलमें 
जलकृमि भौर डदुम्बरमें मक्खियां द्ोती हैं। ! 
इस तरह भगवानके विश्वरूप वेहका वर्णन जैसा थेवमें 
_किया है वैसा ही श्रीमज्ञागवतमें किया है।णोर भी 
देखिये-- 
हरिका शरीर 
खं वायुमपमि सलिल मह्दी च ज्योतीषे सत्त्वानि 
दिशो दुमादीन । सरित्समुद्रांश्र हरेः शरीर 
यात्कि च भ्ृतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
श्री भा. १३।२।४१ 
“ झाकाश, वायु, भग्नि, जछ, पृथिवी, सूर्यादि तेज 
गोछ, दिल्या, वृक्ष, नदियां, समुद्र यद्द सब ईश्वरका शरोर 
( हरे! शरोरं ) हे, इसलिये ज्ञिस वस्तुकों देखा जाय, व६ 
अपनेसे पृथक्‌ नहीं ( भन्‌-क्षन्य; ) पेसा समझकर, उसको 
परमेश्वरका शरीर मानकर प्रणाम करना योग्य है। ? भर्थाद्‌ 
जो जो वस्तु इस विश्व्में हैं वह सब परमेंश्वरका देद्द है 
ऐसा समझकर उसका कादर करता चादिये। ' विश्वरूप 
इंश्वर ' है इसका यही तात्पर्य है। इसको वैसा ही जानना 
चाहिये! प्रत्येक वस्तु इस तरद्द परमेश्वरका स्वरूप है, दस 
कारण प्रतिवस्तुका सुयोग्य लादर करने योग्य हैं। 
श्रीमद्भगवद्गीवार्में भी यदहदी कहा है-- 
भूमिरापोषनलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरिव थे । 
अहंकार इतीय॑ में भिन्ना प्रकृतिरष्ठघा ॥ 8 ॥ 
अपरेय मितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌ । 
जीवभूतां मह्दाबाहों ययेदं घायते जगत्‌ ॥५॥ 
भ, गीता ७ 
/ पृथिवी, जाप, तेज, वायु, भाकाश, मन, बुद्धि, भददंकार 
झोर जीव यद्द नो प्रकारकी मेरी शरीर प्रकृति है | ' जर्थाद्‌ 
यह पंचमूतात्मक सब विश्व यरमेश्वरका झरीर है पेखा 
मानना योग्य है। गीताका यही मन्तब्य है जो वेदाबुकूक 
है। श्रीमज्ञाग वतमें कहा है--- 
सर्वेभूतात्मावग्रइम्‌ | मज्ाख । 
श्री जागबत ४।१९।५ 


हरीका शरीर 


/ सब भूत-सब पंचमह।भूतोंसे जो विश्व बना है वही 
जिसका द्वारीर है। उसकी भक्ति कर। ” यहां ' विम्नह ' का 
श्र्थ * झरीर ! है। इसी विराट पुरुषका घणन श्रीमज्ञागवत 
में इस प्रकार छिखा है-- 


चाहिवांचा सुस्त भेजे | घाणन नासेके बायुः । 

आश्षिणी चश्ुराद्त्यः | श्रोभ्ेण कर्णो च द्शः ! 

त्वच रोमभिरोषध्यः | रेतसा शिस्नमापस्तु । 

गुदं सत्युरपानेन । दस्ताविन्द्रों बलेनैव । 

विष्णगेत्येंब चरणी | नाडीनंयो छोहितेन । 

छुत्तड स्यामुद्र सिन्धु!। हृदय मनखा चन्द्र! । 

चुद्धथा प्रह्मापि हृदय | रुद्रो 5भिमत्या हृदय । 

चित्तेन हृदयं चेत्यः क्षत्रश प्राविशत्तदा | 

पिरादू तदेव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत ॥ | 

श्री. भागवत ३॥२६।६३-७० 

इन छोकोमें जो देवता जहां रहे ऐसा कह्दा दे उससे 

ऐसा कोष्टक बनता द्ै--- 


अप वाणीके रूपसे मुखमें प्रविष्ट हुणा । 
घायु प्राण ,, नालिका ,, 
आदित्य चक्ष ,, भांखों ,, 
दिशा श्रोत्र ,, कर्ण. ,, 
क्षोषतियां रोम ,, त्वचा ,, 
भापः रेत: ,, शिखर ,, 
स्युः अपान ,, गुदा. +» 
इ्ग्द्रा बल. ,, द्ाथों ,, 
विष्णु शति ,, चरण ,, 
नवियां लोद्वित ,, नाड़ियों ,, 
समुद्र झ्ुधातृषा,, डदर॒ ,, 
च्त्र मन ,, हृदय ,, 
ब्रह्मा बुद्धि ,, 39 
र्द्र अभिमान,, 2 न 
चैल्यः चित्त 


यहां १५ देवताएं हस तरद्द दहन स्थानोमें शरीरमें रह ने 
छगी ऐसा कहट्दा है। वास्तवमें ३६ देवताभोंका निवास 
झरीरमें हुआ दे और ३४ वा भास्मा है। पर यहां १५ दी 
देवताओोंका निर्देश है। इसके विपरीत वर्णन भी दे वह 
श्रध्न देखिये -- 


(११) 


निरभिद्यतास्य प्रथम मुखं वाणी ततो$भवत्‌ ॥ 
वाण्या वह्विरथो नासे प्राणो5तो प्राण एतयों। ॥५४॥ 
प्राणाद्यायुरमियेतामक्षिणी चश्चुरेतयो: / 
तस्मात्सूयों व्यभियर्ता कर्णों भ्रोत्र ततो द्शिः ॥५५॥ 
निर्विभिद विराजस्त्वग्रोमच्मश्बादयस्ततः ! 
तत ओषघयश्वासन्‌ शि सन लिविमिदे ततः ॥ ५८६ ॥ 
शेतस्तस्सादाए आसन निरभिद्यत वे गुदम्‌ । 
गुदादपानों5पानानच् सृत्युदोकमर्यकरः ॥ ५७ ॥ 
हस्तो च निरभियेतां बे ताभ्यां ततः खराद । 
पादों च निरमिध्वेतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः ॥९६॥ 
नाड्यो5स्य निराभियन्त ताभ्या लोदितमाभृतम्‌ । 
नद्यस्ततः समभवन्नुदर॑ तिरभिद्यत ॥ ५९ ॥ 
प्लुत्पिपाले तत' स्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत । 
अधास्प हृदय मिन्ने हृदयान्मन् उत्थितम्‌ ॥ ९० ॥ 
मनसश्रन्द्रमा जातो बुद्धिबुंद्धागिंरां पतिः । 
अहंकारस्ततो रुद्रश्रित्त चेत्यस्ततो5भवत्‌ ॥ ९१ ॥ 
श्री भागवत ३॥२६ 

इन शोकोंमें जो कहा है उससे जो कोष्टक बनता है 
बह्द ऐसा है--- 

सुख उत्पन्न हुआ, उससे वाणी और उससे धषप्नि हुआ 


नाक ,, » प्राण ,, वायु 
नेत्र, ,, चद्चु ,, सूये 
कान ,, , अक्रोत्र ,, दिशा 
व्वचा ,, , रोम  ,, ओपधियाँ। 
शिसन ,,  ,, रेत आप; 
गुदा 3 +8 पान हि] स्त्यु 
हाथ ,, ,, बल ».. ईे”वे ( खराट ) 
पाँव ,, ,, गति » दरि (विश्णु ) 
नाड़ियां,, ,, रुघिर ,, नदियों 

उदर ,, » आ्ुधाप्यास,, समुद 

हृदय ,, ५»  मेत्त ».. चन्द्रमाः 
बुद्धि! ,, ,, शान ,,  इृदस्पतिः 
मइंकार ,, ,, विसि ,, रू 


इस तरह वद्दी चित्रपट यहां उछटा रखा है। ऐंतरेय 
उपनिषद्में यही कद्दा है, पर इतना द्वी फरक है कि 


(११) 


ऐतरेयमें देवताएं थोड़ी हैं और यहां भ्रधिक हैं | देखिये 


ऐत्रेय का वचन ऐसा है-- 
मुख निरभियत, मुखाद्वाकू, बाचों अज्मिः, 
नासिके निरभियेतां, नासिकाम्यां प्राण 
प्राणाद्वायुः, मक्षिणी निरभिचेतां, अक्षिभ्यां 
चक्लुः, चक्षुष आदित्यः, कर्णों निराभिद्येतां 
कणाभ्यां भ्रात्र, श्रोत्रादिश:, त्वड निरभिद्यत 
त्वचा लछोमानि, लोमभ्य ओषाधिवनस्पतयः, 
हव॒यं निरभियत, हृदयान्मनः, मनसश्मन्द्र माः, 
नाभिनिरभिद्यत, नाम्या अपानो, 5पाना- 
स्मृध्यु:, शिर्त निरभिद्यत, शिक्षाद्रेतः, रेतस 
आपः ॥ ऐ. उ, १।१ 
यहां विराट पुरुषके मुख, नासिका, नेत्र, कण, स्वचा, 
हृदय, नाभि और शिक्नसे क्रमपूवक वाणी, प्राण, चक्ष, 
श्रोश्न, छोम, मन, क्षपान भर रेत हुए भर इनसे क्रमशः 
श्प्मि, वायु, सूथ, दिशा, वनस्पतियाँ, चन्द्रमा, रुत्यु भौर 
भाप्‌ उत्पन्न हुआ ऐसा कहा है। यहां झाठ देवताक्षोंका 
वर्णन है । इसके अंश पुरुषके शरीरमें कैसे जाकर बसे 
इसका घणेन अब देखिये -- 
अश्निवोग्मृत्वा मुख प्राविशत्‌ , 
वायुः प्राणो भृत्वा नासिके प्राविशत्‌ , 
आदिव्यश्चक्षुभृंत्वा अक्षिणी प्राविशत्‌ , 
विशा श्रोत्न भूत्वा कर्णो प्राविशन , 
ओषधिवनस्पतयो .लोमानि भूत्वा त्वचं प्राधिशन्‌ , 
चन्द्रमा मनो भृत्वा हृदयं प्राधिशत्‌ , 
सत्युरपाना भृत्वा नाम प्राविधत्‌ 
आपो रेतो भत्वा झ्षिस्न प्राविशन्‌ | 
ऐ. ड. १२ 
अभि वाणी बनकर मुखमें प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण बन 
कर नापिकामें प्रविष्ट हुआ, सूये क्षांख बनकर नेन्न्सें प्रविष् 
हुआ, दिशा श्रोन्न बनकर कानमें प्रविष्ट हुई, ओषधि वनस्प- 
तियां बाक बनकर व्वचासें प्रविष्ट हुईं, चन्द्रमा सन चनकर 
हृदयसें प्राविष्ट हुआ, सत्यु पान बनकर नाभिसें प्रविष्ट 
हुआ, भाप रेत बनकर शिस्नमें प्रविष्ट हुआा। इस तरद्द 
विश्व्में जो देवताएं हैं वे सब देवताएं लेशरूपसे इस शरीरमें 
प्रविष्ठ हुई हैं जोर इन देवताओंके अंशोसे यह श्वरीर 
बना है । 


बेंदका श्रीमद्भागवतम द्शेन 


यह जो वर्णन इस ऐंतरेय डप्निषदमें है वही ऊपरके 
श्रोमज्ञागवतके छोकोंमें है, केवछ भौर भविक देवताओंके 
नाम वहाँ अधिक छिखे हैं | यद्दी वणेन वेदमंत्रमें ऐसा ही 
है देखिये-- 
दुश साकमजायन्त दवा देवेभ्यः पुरा 8 रे ॥ 
प्राणापानों चक्लुः भ्रोत्र अक्षितिश्र क्षितिश्व या। 
व्यानोदानों बाढ़ मनः त वा आकूतिमाधहन्‌ ॥8॥ 
ये त आखन दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 
पुत्रेम्यों लोक॑ दत्ता काश्मिस्ते लोकमासते ॥ १०॥ 

अथवद ११.८ 

दस देवोंसे पूरे समयमें दस देव उत्पन्न हुए । प्राण, 
क्षपान, चक्लु, भोन्र, भक्षिति, क्षिति, ब्यान, उदान, वाक्‌, 
मन ये शरीरमें कार्य करनेवाले देवोंसे उत्पन्न हुए इंद्रिय 
गण हैं, कवयव हैं | ये बा वायु सूथ भादि देवोंके भंश 
अथवा पुत्र हैं । विश्वमें रदनेवाक्े बढ़े दथ देवोंने शरीरमें 
रइनेवाले हन दस देवों -इंद्रियोंको उत्पक्ष किया भोर अपने 
इन पुन्रोंकों आरीरमें योग्य स्थान दिया भौर वे बढ़े विशाल 
देव अपने अपने स्थानमें जाकर रहने छगे। 

इसीका वर्णन पुरुष सूक्तमें भी हे जेपा-- 
चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो: सूयों अज्ञायत । 

जाू० ३१०९५ 

* मनसे चन्द्रमा हुआा भौर भ्रांखसे सूथे हुआ।' इस्तीको 
हम ऐसा भी कद्द सकते हैं- चन्द्रमासे मन हुआ मोर 
सूर्यल्ले क्ांख बना ।! यह उल्टा कोर सुढूटा दोनों भोरसे 
कहा जा सकता है। वैसे वर्णन संत्र हैं भी । 

भर्थाव जो वेदमंत्रोंमिं है, वद्दी उपनिषदोंमें है भौर वही 
श्रीमज्जागवतसें है। फरक इतना ही दै कि वेद मंत्रोंकी भपे- 
क्षासे डपनिषदोंमे क्षणिक देवताएं ली हैं भोर उससे भी 
झाविक देवताएं श्रीमक्रागवत् हैं । पर तत्वदष्टय। वेदकी 
ही बात उपनिषदोॉम्म है ओर डपनिषदोंकी ही श्रीसज्भाग- 
वतमें है । 

वासतवसें देवताएं ३३ दे, डन सब ३६ देबताओंका 
वर्णन न वेदमंत्रमें है, न उपनिषदोर्म है भर ना ही शी 
मद्भागपतमें है । पांच, दूस, पंद्रह इतने ही देवोंका बणेन 
किया हे भोर इस संक्षिप्त वणंधसे हमने ३३ देव क्षेद्या- 
रूपसे शरीरमें जसते हैं पेसा तकेसे जानना चाहिये | यह 


इच्नसुरका वध 


जाननेके किये श्रीमज्ञागवतक्ा चणन सद्दायता करता हे 
इसमें संदेद्व नहीं है । 

कपरके भागवतके वचनमें ' पांद ? के स्थान पर ' हरि, 
विष्णु ” रखा है । हस दिषयमें पाठकॉर्मे संदेह उत्पन्न हो 
सकता है, पर इसके ढिये वेदमें बचन है-- 
श्रवा दिग विष्णुरधिएतिः ॥ क्षथव ३२७५ 

* प्रुवा दिशाका विष्णु भ्घिपति है। ! यहां प्रुवा दिशा 
पृथिवीकी दिशा है और उसका भपिषति विष्णु है।हसी 
वेद वचनको लेकर उक्त भागवतऊे छोकमें प्रथिदी पांवके 
स्थान हे ओर पांवका अधोत्‌ पृथ्वी स्थानका संबंध विष्णुसे 
बताया है। “ पद्धयां भूमि: ' ( ऋ, १०५९० ); “ पद्यां 
पूथिवी ! ( मुण्डक २।१॥४) “ पृथिव्येव पादी (हां. 
उ. ५।१८।२ ) इस तरह विराट पुरुषके पंवका संबंध पृथि- 
वीके साथ बताया है। झक्षोक उसका सिर हे, कन्तरिश्व 
झुदर है भौर पृथिवी पांव है । इतने वचनोंका विचार करके 
श्रीमद्धागवतकारने पांधोंका संबंध विष्णुस्ते बताया हहै। 
इतना विराट पुरुषका चणेन वेद, उपनिषद्‌ भोर भागवत 
समान दी है । 

नव नवाति 

बंदमे “नवतीनंव ' ऐसे प्रयोग हैं। देखिये ऋग्वेदर्म- 

अहं पुरो मन्द्सानो ब्यैरं नव साक॑ नवतीः 

शम्बरस्यथ ॥ ऋ्‌० ४।२६।३ 

अवाहन नवतीनव । अऋ० ९॥६१।१ 

हन्द्रो दृधीचों आस्थिमिदत्राण्यप्रतिषकुतः 

जपधान नवतीनेब ॥ झथवे २०४९९ 

४ मेने झंबरके निन्‍्यानने नगर एक साथ तोड दिये। 
*इस्ज्ने दधीचीके अस्थियोंसे धने वज़से निस्यानवे बृत्रोंको 
अयोत्‌ बृत्रके नगरोंको तोड दिया। भ्थवा निन्‍्यानवे बृत्रों 
का बन किया।” इस प्रकार ' निन्‍्यानवे ! इस संख्याका 
उल्लेख पेदोंमें कह बार भा गया है। वही संख्या श्रीमझ्ला- 
गबतमें बेसीदी भागयी हैं-- 

नवचाति नव चाध्यनः ।.. भी, भागवत ३०२४ 

* मिन्‍्यानवे मार्गोंके' विभाग नरदसें भोगता है। कष्ट 
भोगता है | यहां केवक सख्या फा ही साम्व है। 

वृत्नासुरका वध 


बृश्नासुरकी कथा बेदमें है। इस कथाके मंत्र हुस तर 
बेदमें ६-.. 


(१३) 


घनो वृत्राणामभवः । ऋण 3।8८ 
घन वज्ञाणां जनयन्त देवाः ॥ ऋ० ३॥४९१ 
श्रेष्ठो घने वत्राणाम्‌ । १६० ६।२८।८ 
घनो वृत्राणा तविषों बूथ | ऋ० ८।९६। ३८ 
इन्तोी बत्राणामसि | ऋ० ९८८४ 
वृशस्य आभिनत्‌ शिरः ॥ ऋ० ३५२।३० 
अस्मा इदु त्वष्टा तक्षद्‌ बच्चे खपस्तमं खय॑ रणाय। 
चुझस्यथ चिद्‌ विदद्‌ येत्न मम तुजन्नीणानस्तुजता 
कियेधाः ॥ %० १।६१९ 
इन्द्रों वत्रस्य तपिरी निरहस्त्सदसा सहः । 
महत्तदस्य पोस्यं वन्च जघन्वान्‌ अखजतू । 
अऋ० 4 ०।१० 
इन्द्रो वत्र॒स्य साजितो घनानाम्‌। ऋ० ७४२५ 
वि चिद्‌ बृत्रस्य दोधतो वज्ञण शतपेबेणा | 
शिरों बिभेद वृष्णिना ॥ ऋ० 4३।६ 


अयमभिन्‍्द्रों मरत्सखा वि वृत्रस्थामिनाजिछिरः । 
वज्नेण शतपर्वणा ॥ ऋ० ८।७३।२ 
निर्षी वत्स्थ मणि वज़मिन्दों अपीपयत्‌ ॥ 
ऋ्‌० <4॥००।७ 

वच्नस्य इनू रुज़ | ऋ० १०।१०२९।६ 

ऐसे इन्द्रवन्नके युद्धके सकड़ों मंत्र हैं। इन मंत्रोंमें कद्दा 
है कि इन्द्रने बृत्रका वध किया ।घृत्रके सब अनुयायि- 
योंका नाश किया । वृश्रका सिर इन्द्नने काठा। स्वष्टा देवोका 
शिल्पी था, उसने इन्द्रकों सो घारावाछा वजन बनाया, इस 
झतथदेबाऊे वद्धसे वुत्रका प्र हन्द्रने काटा | वृत्नके सब 
सम काटे, वृश्नकी दसु काट दी। इस तरद्व तृत्रके टुकड़े 
टुकड़े करके डसका वध किया। ' यह कथा चेंदके मंत्रोंमें है 
जो ऊपरके मंत्रमें दीखती है।यही कथा ऐसी ही श्रीमद्वा- 
गयतमैं विस्तारसे दी है देखिये--- 


महता रौदरदंऐऐण जुम्भमाणं मुहुमुहुः । 

विज्ञस्ता दुद्गुबुलोंका वीक्ष्य सर्वे दिशोंद्श ॥ १७॥ 
येनावता इमे लोकास्तमसा त्वाप्रमू्तिना | 
सर्वेषचन्न इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥ १८ ॥ 
अथो इंश जहद्दि त्वाष्ट श्रसन्‍त भुवनत्रयम । 
प्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यश्या युधानि ख्र ॥8४॥ 
मघथधन्‌ यरत भद् यो दृष्यआं ऋषिसशमम । 
दियाजतशपःसारं गात्र याथत मा दिरे ॥५१४॥ 


( १४ ) 


स वा अधिगतो दृष्यड्डाश्विभ्यां श्रञ्ञ निष्कलम्‌ | 
यद्वा अभ्वशिरों नाम तयोरमरतां व्यधात्‌ ॥ ५२ ॥ 
दृष्ियडडगथवेणस्त्वाष्टे वर्माभेथ मदात्मकम | 
विश्वरूपाय यत्प्राद्वत्वष्टा यरवभधास्ततः ॥प३॥ 
युप्मभ्य याचितो $व्विस्यां ध्मशोडज्ञानि दास्याति 
ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्मविनिर्मितः ॥ ५४ ॥ 
येन वत्नशिरो हर्ता-मत्तेज उपबूंद्धितः ॥ ५ ॥ 
श्री भागवत ६॥९ 
सतु वृत्॒स्य परिध करं च करमोपमम्‌ । 
चिच्छेद युगपद्देवो वच्चेण शतपवेणा ॥ २५ ॥ 
छिन्नपक्षो यथा गोतन्रः खादखश्टो वाज़िणा हृतः ॥२६॥ 
श्रीम्रागवत ६॥१२ 
वृत्र इते त्यो छोका बिना शक्रेण भूरिद्‌ । 
सपाला हाभवन्‌ खद्यो विज्चरा निषुतेन्द्रियाः ॥१॥ 
श्री भागवत ६।१३ 
/ खशका पुत्र घृत्र था। इस वृत्रने सब छोक परामूत 
किये | भोर सब छोकोंपर अन्धकार छा दिया। सब छोक 
भमभीत हुए और इंश्वरकी प्राथना करने छगे। ' हे ईश्वर ! 
इस ध्वष्टा युश्न लसुरका नाश कर, इसने सबके शस्त्र खाये 
हैं भऔौर सबको परास्त किया है ।! इंश्वरने सब देवो&सि कहा 
कि ' दे देवो ! तुम दधीची ऋषिके पाल ज्ञाओो भर उसकी 
हड्डियों मांगो ।वह ऋषि बडा शानी है वह तुम्दं दृड्ल्‍ियां 
देगा। उन हष्ड्योंसे विश्वकर्मा वद्ध बना देगा और उस 
बच्से हस्द्र धृश्रका वध करेगा |? इस तरह वज्ध सो धारा- 
जोंसे युक्त विश्वकर्माने बनाया, झोर हस्त व्रत हन्द्रने उस 
बुश्रका नाश किया । उस बुत्रके हाथपांव तोड़े गये कौर वह 
भूसिपर सर कर गिर गया | वृत्रका वध दोनेके काद तीनों 
छोक दुःख रहित हो गये । ” 
यह कथा जैसी वेद मंत्रोंमें है वेसी ही श्रीमागधतमें 
है। इस कथामं काये नामोंकों बेदसंत्रोंसें भर देखिये-- 
दृष्यद्डथवा ऋषि 
यामथर्वां मनुध्यिता दृष्यड घियमत्नत । 
चआरु० १॥4०$६३ 


दृध्यछ ह यन्मध्याथवंणो व/मश्वस्थ शीरष्णा प्र यदी- 
मुघाय ॥ क्र० १।११६।१२ 


चेदका श्रौमद्भागवतम दर्शन 


इन्द्रो द्धीचो अस्थि्निः वृत्राण्यप्रतिष्कुतः । 
जधान नवतीनेश्र ॥ ऋ० १।८४।१३ 
आधर्धणायाश्विना दधीचे5४यं शिर! प्रत्यरयतम्‌ ॥ 
स॒ वां मध प्रवोचहतायन्‌ त्वाष्टू यद दखावपि 
कक्ष्य बा ॥ ऋ० १॥११७४१२ | 

इस तरह अथवपत्र दधीचीका बणेन वेद मंत्रों है । 
लश्वका सिर उसको छगाया और इसने अश्रिदेवोंको सधुविद्या 
कही | दुघीचीने अपनी दृष्डियां दी, हन दृड्डियोंका वल्ध 
बनाया भोर उस वज्के द्वारा इन्द्रने वृत्रासुरका वध किया।' 
यह कथा भारकारिक तो है। क्योंकि ऋषिको धोडेका 
प्र छग।ना, फिर उश्ने मधुविद्याका शपदेक्ष देना भादि 
बातें जारुकारिक होनेमें संदेह हो नहीं है। मिक्त युक्तिसे 
वेदमंत्रोंका भकंकार खुछेगा, उसी युक्तिपे हन रोचक कथा- 
झोंका सो ललूकार घुरू जायगा | यही यहां घताना है। 

शंबरासर 

क्षबरासूर भी वृत्रका साथी या। हस विषयर्म बेढके मंत्र 
वेखिये- 
अवृ्देमन्युना शंबराणि त्रि। ऋ" २।२४।२ 
दिवोद/सं इंबरहत्ये आव्त । ऋ० १॥११२।१४ 
अधूनोत्‌ काष्टा अब शंबरं भेत्‌ । ऋ० १।५९।६ 
यः शंबरं यो अहन्‌ पिप्रमवतम्‌ । ऋ० ॥॥4०१३ 
यः शंबरं पर्वतेषु क्षियन्त चत्वारिह्यां शरधन्वर्विद त्‌' 
ओजायमानं यो आई जघान दानु शयानं शव 
जनास इन्द्र! ॥ ऋ० २।१२।११ 
अवाहलिन्द्र शंबरम्‌ | ऋ० ४४३०१४ 
वुणक्‌ पिप्रुं शम्बरं शष्णमिन्द्र।। ऋ० ६११८८ 

ये संत्र इंबरके हैं, पर इनमें विप्रु, भददि, दालु, झुष्ण 
भादि वृत्रके साथियोंके नाम हैं। भोौर यह शेबर पर्वर्तोपर 
रद्दा था, ये झबर भनेक थे, भादि वर्णन यहां स्पष्ट रीतिखें 
है। लव नम॒ति देखिये । 

न्मुचि 

निबईयो नमुलि नाम मायित्रस्‌ ॥ ऋ० १५३७ 
यः पिट्ठ नमाज या रुधिक्रों | ऋ"० २१४५ 
अहञ्ज वृत्न॑ नशाचिमुताइन्‌ । %० ७१ ९५ 


नमुचि 


हस तरह नमुचिका वणन वेदमंत्रोमें हैं। हस नमुचिको 
यहां ( माया ) कपटी कहा है, इसके छाथी रुपिका, वृत्र पि् 
ये हैं। यह ( मस-स्यु ) यशका नाश ढ़रता था, यह (वास) 
हीन था, नाश कराने योग्य था। ऋषिकों कपटशाढसे भुक्त 
करनेके लिये. इसने नभुचिका वध किया । यह प्तब ऐसा 
ही वणन श्रीमद्भागवर्में है। ये ही शब्द ऐसे ही वहां है। 


इतिहाप्त भौर पुराणोंमें वेदमंत्रोंकी सेक्षिप्त वंनमय 
भाल्कारिक कथाएं विसतारसे शोर मनोर॑जक ढंगते लिखी 
हैं। इनको पह रूप हृसतहिये दिया गया कि हससे लोगोंका 
मनोरंजन हो भोर वेद मंत्रोंका कषाशय जनताको सबोध रीतिसे 
समझे । इसहिये इतिहास और प्राण रचे हैं। 


यह देखकर भाज हमें यह उचित है कि हम यह सब 
देखें । एक एक विद्वान एक एक पुराण लेकर एक वर्षतक 
उसका अध्ययन करेगा, तो उसके सामने कथाएं क्षाज्ञायगी 
भौर उतका वेदिक रूप भी ढसके सम्मुख भा जायगा। 
दोनोंकी तुढुनासे वेदमें कौनसी कथा कैप्नी है भौर पुराणोंमे 
वह कैसी बनायी गयी। यह रूपान्तर अच्छा हुआ या बुरा 
हुआ है | बुरा हुमा होगा तो उसमें छहवंतक बुराई है यह 
सब देखना चाहिये | भोर निष्पक्ष होकर निणेय करना 
चाहिये कि हुस पुराण कथा संग्रहमें छेने योग्य भेश कितना 
है भौर छोड़ने योग्य कितना है। 


(१५) 


वेद्मंत्रोंका भ्षाशय समझानेके डिये इतिहास भौर पुराण 
हिल्ले हैं। इसहिये वेद्मंत्रोंके धाथ इतिहास भौर पुराणोंकी 
तुलना करनी चाहिये । 


ऐसी तुलना करनेते कम्रस कम्र यह ज्ञान तो अवश्य 
होगा कि उस पुराण लेख्कके समय इन वेदमंत्रोंका भाशाय 
किस तरह प्मझा जाता थ।। यदि हृस तुझनासे वेदसंत्रोंका 
क्षय कानेमें हमें सहायता हुईं तो वह के को जाय | भौर 
न हुईं तो वह भी इस कारण पद्दायता नहीं होती है| ऐसा 
सब विद्वानोंके सामने प्रकट हो जायगा। 

संपूर्ण हृतिह्ासों भोर पुराणोंका हस तरह तुढ़काश्मक 
श्ध्ययन होता चाहिये। यह एक वेदाध्ययनक! पद्धति है अतः 
इसका इपयोग-करना चाहिये । 

हस लेखमें हमने श्रीमज्जागवतके साथ तुलना की हैं। 
यह भी संपू्णहया नहीं है। दिग्दशैन मात्र है। संपरणतया 
करनेसे हसके बीस गुणा ढेख घढ़ेगा। हसहिये दिग्दशन 
मात्र यहां दिया है | 

वेदमंत्रोंके सकड़ों टुकड़े एक साथ जोड़कर इस शेख 
की तुछना पौराणिक कथाड़े साथ करनी चाहिये। यह कारये 
बढ़े परिश्रमकी तथा बढ़े घनराशीकी भरपेक्षा करता है। झाशा 
है वेदप्रेमी एक वार ये परिश्रम ढेकर वेदके पौराणिक 
रुपान्तरका खरूप यधार्थ रूपसे जनताके सामने रखेंगे। 


(१६ ) 


प्रश्न 





+>जनननमनााननाक, 


१ पुराणोंकी रचना किस दंतुसे की थी ! 
२ 'इतिद्षाों कोर पुराणों ” से वेदका उपरृंदण करना चाहिये इसका 
भाव क्‍या है! 
३ भजन्माके जन्मोंका वर्णन सत्य हे था भाकंकारिक : 
७ वेदशाख्वेसाकी नियुक्ति राज्यशासनके किन आाधिकारोंके स्थानों- 
पर की जाती थी ? भ्राज वैसा क्यों नहीं द्वोता ? 
० वेदार्थ जाननेबाकेडी योग्यता कितनी है ? 
द हंश्वरकी ब्यापकता बतानेवाले वचन वेद ओर भागवतसे बताहये । 
७ विष्णुरे वणेनके वचन वेद भौर भागवतसे श्रर्थ सद्दित बताहये। 
4 दो सुपण कह्दां रहते, वद्द वृक्ष कद्दों है ? इनका बणेन कीजिये। 
९ प्रभुके भयसे कौन कार्य करते हैं ! 
१३० घुस्स औौर दूधके भकूृकारसे कौनसा तरवशान दिया है सो बताइये । 
4१ कार चक्रका वणन बेदगें औौर मागवतर्में कैसा किया दे ? 
१२ शारी रको रथ मानकर बेन कीजिये, इससे कोनसा बोध मिकछता 
है चद बताहये । 
१३ सहस्रों मस्तकोंवारा पुरुष कोन है डसके स्बरूपका वणन कीजिये । 
१४ अशरीरी परमेश्वरका शरीर कौनसा है, उसका बणन कीजिये भर 
डसके शरीरके किस भागमें कोनसी देवताएं रद्दती हैं यह बताइये । 
१५ सानव दारीरमें कोनसी देवताएं कहां रहती हैं वद्द बताइये । किस 
तरद यह दारीर देवतामय है वह समझाहये । 
१६ दधीची ऋषिके कोर्यंका वर्णन कीजिये । 
१७ चुत्र, नमुची, झंबर आदि राक्षसोंके नादाका कार किसने किया था! 





उषा देवता 


पतिप्रेम 

२०० यः उषसः अरयपल्लीः: चकार | 

* जिसने उधाओंकी आयेवारोंकी पत्नी बनाया।” उषा 
दिव्य कन्या थी, उसका विवाह आर्यवीरसे हुआ | इस तरह 
वीरा कन्या बीर आयके साथ विवाहित हुई । इसी तरह सुयोग्य 
कन्याका विवाह सुयोग्य पतिके साथ होना योग्य है । 
२९ चिभाती सुप्रतीका सोमनलाय स्मयते । 

 तेजस्विनी सुन्दर स्री पतिके मनकी प्रसन्नताके लिये दंसती 
हूँ । ' इस तरह श्री पतिके सामने हास्यमुख करके सब व्यवहार 
करें । कभी क्रोधित या ढुसुंख द्ोकर पतिके सामने न आवे। 


पृन्नवाली ख्री 
४० रुशद्वत्सा रुशती इवेत्या आगात्‌ । 


“ जिसका बालक तेजस्वी है, ऐसी स्वयं तेजस्विनी गोरवण 
श्री आरदी हैं। ' यहा बालक तेजस्वी होना चाहिये ऐसा 
कहा हैं । स्लो अपने मनमें यहीं विचार धारण करे कि मेरा 
पुत्र तेजस्वी तथा वीयबान्‌ बने । 


9 के 


१३२ मत्येषु भ्रवस्यु- अस्मे घेद्दि । 


पु 


 मनुष्योमि यशस्वी पुत्र हमें दो । ” सब मानवोभ जिसका 
यश फलता है, सब मानव जिसके यशका वणन करते हैं ऐसा 
पुत्र हमें हो । मार्तापता ऐसी इच्छा मनर्म सदा रखे । 
श्ष० मातु; उपस. सप्त विप्रा जायेमाहि । 

“ उषा माताके सात पुत्र होते है।' सात पुत्र द्वों और 
कुछ कन्या भी हों । ऋणेदमे अन्यत्र ' अछ्ो पुत्रासः 
अदितेः ” अदितिके आठ पुत्र कट्दे हैं । और “ दृश अस्यां 
पुत्रान्‌ आधेहि ! इस ल्लामें दस पुत्र उत्पन्न कर ऐसा कह्दा 
हैँ । यहां सात पुत्रोका वणन है । संतति संपत्ति अच्छी होनी 
चाहिये । 

है. #०- हक] कक 
पति ओर श्वशुरकी सेवा 

उषा श्वशुरकों भी क्षेवा करती हैं और पतिक्री भी। इस 
विषयमें निम्त लिखित मंत्र देखने योग्य हैं- 

३७९ सा वछु दधती श्वशुराय वयः उषो यवि 
चश्यम्ति ग्रृहात्‌ । अस्तं ननक्षे यास्मन चाकन्‌ 
दिवा नर श्षथिता वैतसेन ॥ ऋ० १०९५४ 

१९ (उषा. ) 


(१४१) 


“(सा खग्नुराय बसु वयः दधती) वह खत्री अपने 
खशुरके लिय दीर्घायुतक बसानेवाला अन्न देती है। ( यदि 
वष्टि ) जब चाहता दे तब्र ( अन्ति यरहात्‌ ) अन्दरके कमरेंसे 
आकर उसकी सेवा करती हे । ( अस्ते ननक्षे ) अपने पतिके 
घर जाती है और ( दिवा नक्त॑ ) दिनरात ( बेतसेन श्रथ्रिता ) 
नम्नभावसे रहकर पतिकों ज्लेदभावसे परम संतोष देती है। ”” 

श्रशुरके लिये उत्तम अन्न देती दै। बसु” का अर्थ 
जिससे सुखपूतेक निवास हो सकता हे और ' वसः ” का अर्थ 
आयुको बढानेवाला अन्न । एम! अन्न श्वशुरको देती है । उसको 
वृद्ध आयुमे जैसा चाहिये वेंसा अन्न देती है । इस तरह श्रगुरकी 
सेवा करती है और पतिके पास जानेके लिये अपने कमरेंगे 
जाती दे और वेतसक्रे समान नप्नरभाव थारण करके पतिंके 
सामने अपना ज्षेह भात्र प्रकट करती हैँ। वेतम्‌ सख्त नहीं 
रहता । नरम, कोमल रहता दैं। दूसरेके साथ छप्रेंटा जा 
सकता है। नेसी द्त्ती आलिगन देनेकी बृत्ती है।यह प्रेम और 
स्नेहकी बृत्ति है | इससे पतिकों परम संतोष द्वीता है । इस तरह 
श्गुर और पतिको बनी परम संतोष देवे । 

घर 

उबा उत्तम घर देती दू इस विषयमे निम्नलिखित मन्त्र 
देखने योग्य है-- 

१८ धर नो यच्छाद बुक प्ृथु छर्दि: 
प्र देवि गामतीरिषः ॥ 

* उषा देवी हमें अहिंसक विशाल घर देवे और गोओंके 
साथ उत्तम अन्न देवे ।” घर विशाक हो ओर ( अब्क ) 
दिंसक जानवरों ओर दिश्वक मानवे।का उप्रव वहा न हो। 
इसी तरह उसमे गौवें हो ओर उत्तम पोष्टिक अन्न द्वो । ऐसा 
बड़ा घर हम रहनेके छिय्रे मिले । 


ऋण १।४८।१५ 


बह्दा झोपडी रहनेके लिये मांगी नहीं हें, पर विशाल आर 
पक्का सुदृढ़ घर मांगा है, जो सुन्दर और उुराक्षित हो। जड़ा 
ध्रातपात द्वोनेंकी संभावना न दो । आसपासक्की बसती अच्छी 
हों । तथा-- 
५९ अर्यां मानुषाय क्षयाय चिरेत्सन्ती 

कृष्णात्‌ उदस्थात्‌ । ऋ० १॥१२३।१ 

० यह श्रेष्ठ उपा ( मानुषाय क्षयाय चिक़ित्सन्ती ) मानवेंकि 
सुखपूवेक निवासके लिये शानपूवक् यस्‍्न करती है ओर 


(१४९) 


इसीलिय रात्रीके अन्धकारसे ऊपर उठकर आती है। ” मानवी 
( क्षयगृह ) घरोक्रों सुख पहुंचानेकी इच्छा करती है । 
६९ ग्रह ग्रह अहना यात्यच्छा 

दिवे दिये आधि नामा दूधाना | कऋ० १।१९३४ 

* प्रतिदिन यश्ञ प्राप्त करती हुई उषा घर घर पहुंचती है । ! 
अर्थात्‌ प्रत्येक घरका निरीक्षण करती है । अपने अनुयावियोंके 
घरोकी परिस्थिति केसी है यह देखना ख्नौका मुख्य काये है । 

रथ, घोड़े और गौँवें 

उषाके पास रथ और घोड़े बहुत होते हैं, उन रथोंमे वह 

बेठती हैं और अच्छे घोडोंको जोत कर वह र॒थोंको चलती हैं। 


थे अप्ेक कक औँ. 


इस विषय ये मंत्र देखने योग्य हैं । 


<८दें उषो देव्यमर्त्या विभाददि चन्द्ररथा सूल्ुता 
इंर्यन्ती 'आ त्वा वहन्तु सुयमासों अश्या 

हिरण्यवर्णा पृथुपाजसों ये ॥ ऋ० ३।६१॥३२ 

४ है उषा देवी ! ( चन्द्र-था सूनृता इरयन्ती ) चन्द्रके 
समान सुन्दर रथम बेठनेवाली और मधुर भाषण करनेवाली तू 
( विभाहि ) प्रकाशती रह । ( ये पृथु पाजसः सुयमासः अश्वाः ) 
जो विशेष बलवान और स्वार्धान रहनेवाले घोड़े हैं वे ( हिरण्य- 
वर्णा त्वा ) सुबणके समान रंगवाली तुझकों ( आवहन्तु ) छे 
आवबे। ” 

यहां उषाका रथ * चनच्धरथः ” चद्धमाके समान तेजखी 
कहा है । यह रथ यह चादीका बना होंगा जो चन्द्रमाके सम'न 
दौखता है । 

उषाके घोंडे ( सु-यमासः ) उत्तम शिक्षित हैँ जो इशरेसे 
घलते और खाधीन रहते हैं। साथ साथ वे ( पृथु-पाजसः ) 
विशेष बलवान भी हैं । ऐसे रथम यह बेठती है। 

१३ सा है बहता रथेन । 

« बह बढ़े रथते आबे | यहा उषाका रथ बडा है ऐसा 
कह्दा है । 

२१ हे उष; ! त्ये सुपेशस सुखं रर्थ अध्यस्थाः । 

* है उ्या ! तू अत्यन सुन्दर और सुखदायी रथमें बेठती 
है।' रथ बडा है, सुन्दर ह और बेठनेवालोंशे सुख देनेवाला 
भीहे। 

५९ दृक्षिणाया: पृथु: रथ: अयोजि । 
* इस दक्ष उषाका बडा रथ घोंडे जोंतकर तैयार हुआ है। ? 


ऋणग्वेदका सुबोध भाष्य 


१९१ बृहद्रथा बृद्दती उचा। 

* बड़े रथमें बैठनेवाली यह उषा बडी है। यहां भी 
उषाका रथ बडा हैं ऐसा कहा है। 

९५ वः खनयः नवो वा यामः अद्य कुवित्‌ बभूयात्‌ ! 

/ तुम्हारा यह रथ पुराना ही है, अथवा आज नया छाया 
है। ! जो आज बहुत घूम रहा है ! 

३८ अरुणान्‌ अश्वान्‌ युंद्ृव । 

* है उषा | तू आज लाल घोंडोंकों जोत ” यहां उषाके 
घोडोंका रंग लाल और पाला मिला हुआ भर्थात्‌ अरुण रंग हैं 
ऐसा कहा है। ! 

५२ अरुणेप्िः अश्वै; सयुजा रथेन आयाति । 
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* हाल रंगके भोंडे जिसके साथ जोते है ऐसे उत्तम र॒थसे 
उषा आती है । ' 
११३ चन्द्ररथाः उषलः अरुणयुग्मिः अद्वेः वि ययुः। 

/ सुन्दर चमकदार रथमें बेठनेवाली उषाएँ छाल रेगके 
घोडोंकी जोतकर चली गयी । ! 

१४३ शुभ्रा विश्वपिशा रथेन याति । 

* यह गोरवर्ण उषा उत्तम सुन्दर रथसे आती है । 
६ रथानां जीरा उच्छात्‌ | 

' रथोंकों चलानेबाली उषा प्रकाशने लगी है | ' यह उषा 
रथकों खयं चलाती है। 

२० अरुणप्सव. त्वा उपवह्तु । 

« लाल रंगके घोड़े तुझे छे आबे | ? 
१० इये ख़ुभगा उषा मानुषान्‌ 

शत रथेप्रिः अभि वियाति । 

/ यद्द भाग्यवाली सुन्दरी उषा मनुष्योके पास सेकर्डों रथोकि 
साथ आती है। ' अर्थात्‌ उषाक्के रथके साथ अन्य अनुयायि- 
योंके भी अनेक रथ रहते है । 

१० एवा सूर्यस्य उदयनात्‌ आधि अयुक्त । 

* यह उषा सूययके उदयके पूवे दा अपना रथ जोडती है 

और घूमने लगती है । 
१५९ बृहता ज्योतिष्मता रथेन । 

“ उषा बडे तेजखी रथसे आती है । 

१३१९ खच्चया युज्यमानं रथे आस्थात्‌ 
ये सयुजः अहृवासः आवदान्ति । 


उबा दवतां 


! अज्नसे भरपूर भरे हुए रथपर उषा बेठी दे और उसके 
स्थके साथ उत्तम शिक्षित घोडे जोते हैं जो उसके रथकों 
खींचते हैं । 

१६१ उषा देवी खुबिताय बोधयन्ती 
सयथ॒जा रथेन शेयते । 

इस तरद उषाके रथका वर्णन है । वह रथ बडा है, चन्द्रमाके 
समान वह तेजस्वी हैं, सूर्योदयसे पूर्व है। वह रथ जोता जाता 
है, उसके घोड़े उत्तम शिक्षित दें, वे इशारेसे चलते हैं, वे लाल 
रंगके हैं । इस तरह रथका वणन हैं। वेदिक समयको ल्लिया इस 
तरद्द सुन्दर रथमें बेठकर घूमनेके लिये जाती थीं। यह ख्रौका 
आदर है। ज़ियां स्वये रथक्री चलावे | सबेरे ही उठकर रथमे 
बैठकर भ्रमण करें। यह ब्रिय्ेंकि स्वास्थ्यक लिये भी अल्यंत 
आवश्यक है । 

५६ गोमतीः अदबदाः ताः सर्ववीराः उषासः । 

“ डषाएं गैबोंसे युक्त, घोडेंकों दानमे देनेवाली, और सब 
प्रकारके वीरोंसे युक्त होती हैं | ” गोवें और घेडे घरमें रहें 
ओर घरके सुपुत्र वीर बनें। घरके बालकोंकों ऐसे सुशिक्षा 
मिलनी चाहिये कि जिससे वे उत्तम वीर बनें और अपना तथा 
अपने राष्ट्रका सेरक्षण कर सकें । 

७० गोमती: अश्वावतीः भद्रा उषासः । 

* गौओंसे युक्त और थोडोंसे युक्त ये उषाएं कल्याण करनेवाली 
हैँ ।” लोगोंका कल्याण करती हैं । घरकी स्त्रियां घरकी गौओं 
और घरके घोडोंका पाछन अच्छी तरह करें । 

९६ उषसः ! ऋतयुग्मिः अर्बेः भुवनानि । 

परे प्रयाथ । 

' दे उषाओं ! तुम सरलतासे जोते जानेवाले घोडोंको अपने 
रथकों जोतकर सब भुवनोमे जाती है । ' इस मंत्रमें वन किया 
है कि उषाके रथके घोडे अल्यंत उत्तम शीक्षित रद्दते हैं, जो 
सहजहीस जोते जाते हूँ । ऐसे शिक्षित घोड़े अपने पास द्वोने 
चाहिये यह इसका आशय है । 

१०४ गयवां माता उषा । 
१०५ गयां माता आसिे | वसख्र इंशिषे । 

४ उषा गोओंका पालन करती है । वह घनकी खामिनी है। ' 
१4३ उपस वहन्तः अरुषासः चित्रा अदवाः । 

* उषोके रथकों जोते घोड़े छाल रगके हैं और वे विलक्षण 
चित्र विचित्र दौखते हैं। * 


(१४३) 


इस तरह उपाके रथका और घोडोंका वर्णन वेदके मंत्रोमें 
है। यह देखनेसे पता चलता है कि घोडे केसे होने चाहिये, 
रथ कैसे सुन्दर द्वोने चाहिये और घरमे गौवें भी कसी उत्तम 
दुधारू होनी चाहिये । 

अन्न 

उषा अपने पास अन्न और घन रखती है और यह इनका 
दान भी करती है। इस विषयके मंत्र अब देखिये-- 
२६ छुछुत खुदानव विश्वा इथः वहन्तीः । 

* उत्तम कम करनेबालों और उत्तम दान देनेवालोके लिये 
अनेक प्रकारके अन्न यह्ट उषा छाकर दती हू । ' तथा-- 
६० बुद्दती सनुत्री बाज जयन्ती युवती आगन । 

* बडी दान देनेंबाली अन्नकी जीतकर छाती है ऐसी तरुणी 
ल्ली आगयी है |” तरुणीं म्री ऐसी द्वो कि वह अपना घन 
संरक्षण करनेमें समथे हो, जो विजय प्राप्त कर सकती दे । ” 
११७ है दिवः दुद्धितः। नः गोमतीः इषः आवह। 

* है खगकन्ये | हमें गौके दूधके साथ अज्न ला दो ।! 
हमें ऐसे अज्न चाहिये कि जिनके साथ गायका दूध, दीं, 
मक्खन, घी आदि पर्याप्त प्रमाणमें मिठ सकता हो। अन्नके 
स्राथ पर्याप्त गारसका होना अत्यंत आवश्यक है | 


१३४ उषसः दाशुषे मर्ताय श्रवः वाजं 
इषं ऊर्जे वहन्तीः वीरवत्‌ रत्न अबः निधात्‌। 

* उषाएँ दाता मनुष्यकों यश, अन्न, बल, और सामरथ्य लाती 
हैं. और वीर युक्त रत्न और संरक्षण देती हैं । ! 

उषा उत्तम अन्न तैयार करती है, उससे बल, सामर्थ्य वीभ 
आयु बढती दे । इस अन्नक साथ गोरसके पदाथे रहते है। 
एसा अन्न मनुष्योंकों मिलना चाहिये | 

घन 

स्री अपने पास अपना निज घन रख सकती हैं वा नहों । 
इस विषयमें उषाके मंत्रोंमें स्पष्ट निरंश ऐसे हैं कि ख्रीका 
निजधन द्वोता है। इस विषयमें ५ मत्र देखिये-- 
११ मघोनी डबा। 
४५ एषा दिवः दुद्धिता शक्रवासाः युवतिः विश्न॒स्य 

पार्थिवस्थ वस्वः ईशाना व्युच्छन्ती प्रत्यदा्श । 

“ यह उषा (मघोनी ) धनबवाली है। यह खगेकन्या 
श॒न्न वल्ध पहनकर सब पार्थिव घनकी खामिनी स्री प्रकाशती 
है ऐसा दाख रहा है। * 


(१४४) 


५३ धार्याणि आवहन्तो चेाकितानां 
चित्र केतु छृणुते । 

“ सब उत्तम घबोकों घारण करनेवाली यह श्री ज्ञान 
फैलाती हुई अपने विछक्षण प्रकाशध्बजक्नों कैलाती है । ? 
६२ वखूनां अग्न॑ अग्र॑ भजते । 

 घनोमे श्रेष्ठ धनका हो यह सेवन करती है । 
११३ मधोनी वस्वी दाक्षिणा अभूत्‌ । 

« घनवाली उधा धनक्रों पास रखती हैं और दक्षतासे 
रहती है । ? 

१४२ वाजिनीवती वित्रामधा वसूनां राय इंशे । 

* घनोवाली विलक्षण बडी संपत्ति अपने पास रखनेवार्ली 
उषा सब प्रकारके घन ऐश्वयोपर खामित्व करती है। ! 
९३८ उषसः रेवत्‌ ऊषुः 

6 डषायें घनके साथ प्रकाशती है । ! 

इस तरह उषा स्री दोनेपर वह घन ऐश्वर्य अपने पास रखती 
है । क्षीका पूणे खामित्व घनपर द्वोता है यह इन मंत्रोंसे स्पष्ट 
हुआ । पूर्ण खामित्व धनपर रहनेसे ही वह उषा स्त्री धर्नोंका 
दान अपनी इच्छास करती है। इस विषयहे मंत्र अब देखिये- 

स्त्री धघनका दान करती है 

उषा धनका दान करती है इस विषयमें निम्न लिखित 
मैत्र देखिये - 
११ अस्मभ्यं भूरि सोभग आधहन्ती । 

* हमें देनेके लिये बहुत उत्तम धन उषा छाती है ।” 
५८ चित्र भद्ठग अप्नः उप्सः वहून्ति । 

' विलक्षण कल्याण करनेवाला धन लाकर हमें देती हैं। ” 
१३० अवाता उक्षप्रिः वर॑ वद्दासे । 

* अप्रतिहत गतिवाली बेलॉपर लद॒कर अ्रष्ठथन छाती है। 
१६६ खुकृत वलूनि विद्धाति । 

£ उत्तम कर्म करनेवालेके लिये उषा अनेक प्रकारके धन 
देती है | ! 
१७४ पुरु स्पाह चहासे, दाशुषे मयः रत्न । 

* बहुत स्पृद्णीय घन घारण करती है. और वह आनन्द- 
दायक रत्न दाताकों देती है । ” 

इस रतिसे अनेक मंत्रोंमें उषाके दान करनेके विषयमें वर्णन 
है । उपाके पास धन है और वह घन सत्पात्रको दानमें देती है। 


पु बे 
ऋग्चेदका सुबोध माध्य 


इसीडिये मांगनेवाले लोग उषाके पास धन मांगते हैं। एंसे 
मंत्र भी अनेक हैं, उनमें कुछ मंत्र देखिये -- 
३ त्वं वाजामिः आगरद्नि, भरे राय निधारय । 

« तूं घनोंके साथ आ और हमें घन दो । ! 

8 बृहता चम्तेन सह । 

* बड़े तेजख्री धनके साथ आजाओ ।, 

५ मधोनां राधः चोद । 

* धनवानोंके पास जैसा धन है वैसा घन हमे दो । ? 

१०५ है उषः | गोमत्‌ अहववत्‌ उकथ्य खुबीय बाज 
अस्माछु धा। । 

“ है उषा ! तू गोओं और घोडोंसे युक्त प्रशसनीय और 
वीरये बढानेबाला धन हमें दे । ” हमें धन ऐसा! चाहिये कि 
जिसके साथ हमारे घरम बहुत गावें और घोडे दो, ओर जिस 
धनसे हमारा वीये बछ और सामथ्य बडे और बहुत प्रशंसा हो। 
१६ सा नः विश्ववारं सुपेशस 

छुग्म्ये रथि ददातु । 

£ बह उषा हमें सबकी खीकरणीय, सुन्दर, सुखदायी धन 
देवे । ! 
१७शसा जशकेण शोबिषा राघसा 

* बह उषा तेजसखी वीये और बलके साथ हमारे पास आवे।' 
१९ है उषः ! बृहता विद्वपेशसा राया, 

विश्वतुरा यम्नेन, इव्ठाभि: वाजे! संमिमिक्ष । 

* हैं उषा ! तू बडे सबंस अधिक सुन्दर धनसे, शन्रुवाशक 
तेजखी वेभवसे तथा बलवधक अन्नोंसे हमें युक्त कर 4 ' 

२० अद्रेमिः आगादि 

४ कल्याण करनेवाले घर्नोके साथ आओ | 
३० प्रजाबतः चुचतः अश्वबुध्यान्‌ 

गो अद्मान्‌ वाजान्‌ उपमालसि । 

+ संतानों और वीर पुरुषोंके याथ रहनेवारे, घोडों तथा 
गायोंके साथ रहनेवाले अन्नों, घनों, बलों ओर सामथ्योंकों हमे 
देदो।' 

३१ यशस खुबौर दासप्रवर्य 

अद्ववुध्य रयि अश्याम्‌ 

' यशखस््री, बोरों, सेवकों और घोडोक़े साथ रहनेवाला घन 
हमें चाहिये । ” ऐसा धन इमें दे दो । 


उषा देवता 


रै३ अस्मेभ्य खित्रं आभर 
येन तोक॑ तनय॑ च धामहें । 
हमे विलक्षण श्रेष्ठ धन भरपूर भर दे, जिससे हम पुत्र- 
पौत्रोंका भरण पोषण उत्तम प्रकार कर सकेंगे। ' अर्थात्‌ हमें 
पुत्र-पौत्र हों, उनका पोषण उत्तम रीतिसे होता रहे और हम 
सदा घनधान्य ऐश्वर्यंस समृद्ध हों । 
रे८ नः विश्वा सौभगानि भावह । 
* हमें सब प्रकारके धन और ऐश्वययुक्त भाग्य दें । ! 
६४ विभातीः उषसः तमला अपगूल्दा 
पाहाँ वसूनि आविः कृण्वान्ति 
“ तेजखिनी उषाएं अन्धकारसे छिपे स्पृहणीय घर्नोंकों प्रका- 
शित करती हैं। ! 
८४ युप्माकेन अवसा शतिनं सहस्चरिणं 
वां समेम । 
€ उषाओकी कृपासे सेंकडो और सहस्ों प्रकारके घन हम 
प्राप्त करेंगे | * 
१०१ विभातीः देवीः अस्माखु 
प्रज्ावन्त राये यच्छत । 
“प्रकाशनेवार्ला दिव्य उषायें इमारे लिये सन्तानयुक्त घन देंवें ।” 
१०१ स्थोनात्‌ वः प्रतिबुध्यमाना 
खुवीयेस्य पतयः स्याम । 
* उषाओेकि द्वारा हम सुखसे जाग्रत द्वो जानेपर उत्तम वीर्य 
युक्त धनके खामी बने 
११० है उषः ! नः मद्दे राये बोधय । 
+ हें उषा | हमें बडा धन प्राप्त करनेके लिये जाग्रत कर। ? 
' ११५ सूरिषु वीरवतु यशः आधाः 
अच्हया: राधांलि नः अरासत । 
« ज्ञानियोकों वीरयुक्त यश, संतानयुक्त घन दे ओर क्षीण 
त्त होनेवाले ऐशवये दे । 
११६ छुम्न बहत्‌ झस्ने यशः आवद 
अइब्या गव्या राधांसि न भजस्ते । 
* बडा तेजखी धनयुक्त यश इमें दो, ओर धोडों और गौंवोंसे 
युक्त घन भी दो । * 
१३० सा वरं आवह | 
* बह तू श्र8 धन हमें ले आ। ! 
१३१ वाशुषे मत्योय भूरि वाम॑ं वद्दासि | 
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१२५ विचते दाह्युष वीराय रत्न निवद्थ । 
१३७ खुर्वारं रयि रिरीहि, उरुगाय॑ श्रवः घेहि । 

* दाता मानवके लिये बहुत घन दो, रतन दी और उत्तम 
वीरोंके साथ रहनेवाला घन और अत्यंत प्रश्सा द्वोने योग्य यश 
दे दो।! 

१३९ चित्र यश राथ अस्मे धहि । 

४ विलक्षण यशस्वां धन हमें दे दो ।' 

१४५ अस्मे गोमत्‌ अदवावत्‌ वीरवत रत्न 
पुरुभोजः घेढ़ि । 

£ हमे गोओं, घोड़ों ओर वीरोके साथ रहनेवाला रत्न दो 
और बहुत अत्र भी दो । 

१५९ दीघषेश्रुत रयि अस्मे द्धाना । 

4 बहुतों द्वारा प्रशेसित धन हमें उषा देती है । 
१५६ वसूनि आभर | 

€ धनोको भरपूर भर दी। ' 

१५८ सा अस्माछु बृहन्तं ऋष्व॑ राये घ।ः । 
£ बह उषा हमारे लिये बडा धन देवे । ! 
१६८ देव दवं राधस चोद्यन्ती । 

प्रत्येक कमेकर्ताकों ऐश्व्य प्राप्त करनेके लिये प्रेरणा करती हैं। 

ये ऐसे अनेक मत्र है। इनमेंसे कुछ मंत्र यहां नमूनेके लिये 
दिये हैं । इनसे स्पष्ट द्वो जाता है कि उबा घन देती है और 
घन ज्राप्त करनेके लिये प्रेणा भी करती हैं। धनकी मांस 
उसके ही पास की जाती है कि जिसके अधिकारमे घन द्वोता है । 
जिसके पास अपना धन न हो वह धन दूसरोंको किस तरह 
दे सकती है ! 

११९ हैं उबः ! एतावत्‌ वा भूयः वा दातुं अहेखि । 

* उषा इत्तना अथवा इससे अधिक दान करनेंके लिये समर्थ 
है। ! इसका कारण यही दे कि ओो घक्क उपाके पास है वह 
उसका अपना निज धन है। उसका इच्छानुसार दान करनेंके 
लिये किसी दूसेरेसे पूछनेकी अथवा दूसरेसे आज्ञा लेनेकी 
आवश्यकता नहीं है । 

इससे सिद्ध होता है कि उपषदिवीके पास धन रहता दे, 
जे वह दूसरोंको देती है। दान करनेका पूण अधिकार उसका 
अपने घनपर रहता हैं। 
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* यहेवा अकुबंन्‌, तत्‌ करवाणि (३० प० ब्रा० ) 
जो देव करते हैं वेस। मैं करूंगा। यह मानवोके व्यवहारकी 
प्रणाली है। जो देव करते हैं वह मनुष्योंकी करना योग्य है । 
इस नियमानुसार उषा अपना घन रखती है, योग्य सत्पात्रमें 
दान देती है, वेसा है मानवी स्लियां अपने पास धन रखे और 
सत्पान्नमं उसका दान करें । 

उपाके लिये नमन 

इस उथाको पूर्वोक्त कारणसे सब्र लोग नमन करते है, 
देखिये । 

११ विश्वे ज़गत्‌ अस्थाः चक्षसे ननाम । 

' सब जगत इसको देखते ई। नमस्कार करता है। ' इतना 
इसका महत्त्व लोग मानते हैं) यह उठकर सबकी जगाती है, 
कर्म करनेंके लिये ग्रेरित करती है, धन देती है, छिपा धन 
प्रकट करती है, ऐसे इसके अनंत उपकार हैं। इसालिये कृतज्ञ 
होकर सब लोग इसकी नभ्न करते हैं । 


उपषाका ध्वज 


उपधाका अपना ध्वज है। वह छाल रंगका ध्वज है। 

देखिये -- 
१४ उषसः केतुं अकत । 

* उषाएं अपने ध्वजको फहराती है। ! 
१४७ पुरस्तात उषसः केतुः अभूत्‌ | 
३१६ उषसः पुरस्तात्‌ जायमानः केतुः । 

5 उषाका ध्वज पूर्व दिशामें दीख रहा है । पहिलेसे दृरसे 
उषाका ध्वज ऊपर फहर रहा हैं।? उषा अपने ध्वजकों अपने 
रथपर चढाती है, जिसको देखनेंस उपाके आनेका ज्ञान लोगोको 
द्वोता है। 

इस रौतिसे उषाके ध्वजका वर्णन मंत्रोमें दे । 

न्यायालय 
७८ अश्वाता इव प्रतीची पुंसः पति 
घनानां लनये गर्तारुक्‌ इव । 

/ जिसका ( अ-प्राता ) भाई नहीं हैं ऐसी श्री, ( धनानां 
सनये ) धनोंके अपने विभागको प्राप्त करनेके लिये ( गते- 
आसर्क्‌ ) न्यायाल्यकी सीढी चढती है, उस तरह आश्रय 
रद्दित स्ली पंचोंके पाससे अपने विभागका निर्णय करावे | यहां 
उबा अतृरहित ज्ली न्‍्यायालयमें अपने धनका विभाग प्राप्त 


करबेदका सुबोध भाध्य 
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करनेके लिये आर्ता है, ऐसा आलंकारिक वर्णन है । यद्द वर्णन 
इसलिये यहां अलंकार रचकर किया है कि असहाय ज्रौंकों भी 
पंचोद्वारा योग्य न्याय मिलना चाहिये, यह सब छोकोंको 
विदित दो जाय । असहाय स््रीको भी आये जातीमें कष्ट नहीं 
पहुंचने चाहिये । उसकों घनका योग्य विभाग मिलना चाहिये । 
और उसकी आजीविका चलानेका प्रबंध राज्यप्रबंध द्वारा 
होना चाहिये, पिता, माता, पति, भाई ये ऋमसे तरीके सहायक 
हैं, भाईके पश्चात्‌ दूरके संबंधी । दूरके संबंधी भी न रहे तो 
£ ग्रामसभा ” के सदस्य उसके सहायद हों । यह भाष यहां है । 

उषाके प्रायः सब वणेन आलंकारिक हैं | उधाकी ऋद्दिन 
रात्री है, भाई दिन है । दिन न हों तो उधा अताके बिना 
हो जाती है । यु और भूमि उषाके पिता और माता हैं। यह 
मूमंडल उषाका घर है। सूर्य उषाका पति है। और जार भी 
है। जारका मूल अथ * वयोद्वानि करनेवाला ? है । सूर्य आनेसे 
उषाकी सत्यु हो होती है अर्थात्‌ पूर्ण आयुकी द्वानि द्वोती है । 
इसपर ऐसा अलंकार रचा गया है कि जारके साथ संबंध हो 
जानेंसे ज्ञाका सर्वख्र नाश द्वोता है, उसका पता छोगोकों लगे । 
वह भयानक प्रसंग अब देखिये- 

जारसे संबंध 

स््री अपने पतिसे संबंध अवश्य रखे, पर जारके साथ कभी 
संबंध न रखे । उषा युलोककी पुत्री, भू माता इसको माता । 
ऐसे श्रेष्ठ कुलमें यह जन्मी इसलिये यह कुलीन है, विद्ावती 
है, धनवती है, उत्तम तरुणी है । पर इतना होनेपर भी इसकी 
आंख जारपर पड़ी, और सूर्य भी इसके पीछे पीछे घूमने लगा । 
इस तरह दोते होते इसका सैबंघ इस जारसे हुआ । 
रे४ योषा जारस्य चक्षसा विभाते । 

# यह स्री जारके प्रदाशसे प्रकाशनें छगी दे ॥ जारने 
दिये आभूषणों ओर सुंदर वद्नोंसे अपना देह यद्द ज्ली सजाने 
लगी । 


१४८ यतः जारः इव पर्योचरन्ती 
पुन! यदी इब न । 

* यह उषा जारकी सेवा करने छगी ) यती जैसा रहनेका 
ब्रत इसने छोड दिया ” और यह जारिणी बनी । जारंने दिये 
कपड़े पहनने लगी, जारने दिये आभूषण घारण करने लगी। 
जारंक पीछे पीछे ज्ञाने छगी । संयम २हनेका यतित्रत इसने 
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छेड दिया और ज्ञारके साथ नाचने छगी और उषा और 
सूर्यका संबंध क्षणक्षणमें बढने छूग। | 
२०५ शक्र: उषः जार. न । 

« तेजखी बलवान यह सूर्य उषाओ जारके समान ही है । * 
यह उषा अब इस भूयरूपी जारके घरके पास जाकर रहने 
लगी । उसके साथ घूमने छगी। उस जारपर अपना मन 
रखने लगी | 
२०६ उधः ने जारः 
२१९ मर्यः योषां न खूर्यः रोचमानां 

उषस देवीं पश्चात्‌ अभ्येति । 

“ जिस तरह पुरुष छीके पीछे जाता है, इस तरह यह सूय 
तेजस्वी सुन्दरी उषादेवीके पीछे पछे जाने लगा |” इस तरह 
उषाका संबंध इस जारके साथ बढ़ने लगा । 

२१६ जारः ससती पुरंधि आ प्रबोधष । 

* जार जिस तरह सोरणी ज्लौकों जगाता है ॥! डस तरह यह 
सूर्य 'उषाकों सवेरे ही जगाने छया और उषा भी उसका जगानेंका 
संकेत सुनकर जागने छगी और उसके साथ धुमने लगी । 

इस तरह यह स्वर्गीय कन्या जारिणी बनने लगी । तो ऐसी 
बडे कुलमें उत्पन्न हुईं सुन्दर तरुणीकी भी वैदिक राज्यमें क्षमा 
नहीं हो सकती । बड घरानेकी हैं, धनवाली है, सुन्दरी है, 
कममें कुशल है, इसकी प्रशंसा करनेवाले बहुत हैं तथापि 
वेदिकशासनमे ऐसे अपराधकी क्षमा नहीं हो सकती। इस 
जारिणीकी भी बडा कठोर दण्ड भोगना पडा- 

२२१९ उधसः अनः वज्जेण संपिपेष । ऋ० २॥१५६ 
२६६ ख्त्रियं दुदंणायवं वधीः दुहितरं दिवः। 


करण ४॥३०८ 
२६७ दिवः दुद्दितरं महीयमातां उपासे इन्द्र 
सं पिणक्‌ ] ऋण ॥॥३०५ 


२६८ बुषा यव्‌ सा निशिक्षथत्‌ । 
लषा बिभ्युषी संपिष्ठाल अपसरत । 
ऋण ४॥३०।१० 


३८६ उचा अनः अज्ञहात | ऋण १॥१७२।४ 


(१४७) 


२३५ पतत अस्या अनः हाये सुसंपिष्ट॑ विपाइया:। 
ससार सीं परावतः | ऋ७ ४३०११ 

« उषाका रथ इन्द्रने वच्ञके आधातसे तोड दिया। स्वग- 
कन्या भी जब वह दुए्ट विचार और दुराचार करने लगी, तब 
उसका भी उस इच्धने वब किया। स्वरमकन्याका भी रथ उसने 
चूणे चूणे कर दिया । जब इन्दने उसका रथ तोड दिया, 
जब वह भयभीत हो गयी और उस टूटे रथसे पीछे हट गयी । 
उबाने अपना टूटा रथ छोड दिया । यहद्द टूट हुआ इसका 
रथ विपाशा नदीके किनारेपर पड़ा है और उप्रा वहासे दूर भाग 
गयी है । ' 

इस तरह दुराचारमें प्रवृत्त हुई तहणीकों बडा कठोर दण्ड 
मिला हैं। यह देखकर कोई स्त्री या पुरुष ऐस्त जार कर्म 
करनेके लिये कभी प्रदत्त न हो । जब दुलोकक्ी कन्याक्ो भी 
ऐसा दण्ड भोगता पडता है, तब अन्येोको दण्ड भोगना 
पडेंगा इसमें सदेद्ठ ही क्या हैं १ 

इसालिये कोई ञ्नी जारसे संबंध न रखें | स्लीकी सतिधमेसे 
चलना चाहिये । पति सेवा परायण द्वोना चाहिये । कभी जारके 
संपर्कमे नहीं जाना चाहिये । एक पाव इस बुरे मागमें गया तो 
बढांसे स्रीपुरुष फसल हैं। जाते हैं । एक बार बुरे मार्गमें पांव 
पडा तो बचना कठिन द्वो जाता हैं । इश्नलिये पहिलेसे हो दक्ष 
रहना चाहिये। आत्मसंयम करना चाहिये। अपना स्वाधीन 
आचरण रखना चाहिये । आत्मसंयम ही मानवोंका तारण 
करनेबाला दे । 

यहा सर्वत्र अछंकारका वर्णन हैं। एकर बड़े कुलमे उत्तम 
पुत्री हुईं वद्ठ आगे बढते बढ़ते बहुत अच्छी हुई। आगे 
दुराचरणमें प्रवनत होकर फंस गयी और विनष्ट हुई | इस कथामें 
सर्वत्र अलंकार होनेपर भी बडे बोध मिलते है । जो अच्छा है 
उसका स्वीकार ऋरना चाहिये ओर हानिकारक है उसका ल्याग 
करना चाहिये । 

बेद अलंकारोके वर्णनोंसे किस तरह उत्तम बोध देता हैं, यह 
इस उषा बणनम पाठकोंको पता लग सकता है। पाठक ज्ञौ- 
पुरुष इससे बडा बोध प्राप्त कर सकते है । 


"7-*घ्थु१ के फक--ब+---- 


न 
समाप्त 


॥ 
॥ 


प्रश्यनकरच्य द्ण्टु टचणू 





